है; 
जे अरभ | 











मूंलचन्द किपसनदाप्त कापड़िया, 
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बज [] 
श्री० ठाटा शिवलालतन्ी जेन (भक्त)-बुलंदशहर 


# ७, कक) भओोस्से #३-* 
| की भोरसे भेंद। 
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| न मो धमाग अका है 72 5] 
 मोक्षमार्ग-प्रकाशक 
नि दि लि 
जे हत्ीीय भगागर। 5 
व ; डे 
डे लेखक:- के 
- श्रीमान्‌ ब्रद्मचारी सीतलप्रसादजी, न 
स् ( समयहार, नियमप्तार, प्रतचमसार, समग्रस़तार माटक, पंचास्तिक्राय, तच्वभावना, ज् 
है।. सपपृस्तोष, समायेशनक, इोरदेश, आत्मजुशाप्तन आदिके दोकाकार तया . ड्ि 
ड्ि प्रतिक्गाठ, गृहस्थधर्म, जैनधर्म प्रकाश, प्राचीन जैनस्माएक वे नि 
्ड अनेक आध्यात्मिक ग्रन्येके सम्पादक। ] म 
[डे ् 
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सूरत । 
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। दि० जैनपुल्तकालंप-सूरत ) 








सुुकाजमवीयिकत परिक-मकरलरीय>१ ध्याधिकाफकीमकज पृ 


| भमिका |. 


जंपुर शहर (रानपृताना) में पंडित टोडरमछनी बड़े विद्वान 





, होगए हैं । इन्होंने श्री गोम्मटपार, छव्पिसतार, क्षपणाप्तार, ब्रिछों- 
' कहप्तार ऐसे महान ग्रथोंद्री भाषा टीझका लिखी है। गोमटप्तार 


लब्घिप्तारको उक्त विद्वानने वि० संवतत १८१८ में प्रमाप्त किया 


' था। उक्त विद्वानड स्वतंत्र लिखा हुआ श्री मोक्षमागें प्रद्ाण 


35 बडात कु 


ग्रन्थ भारतमें बहुत प्रचकित है। इसमें बहुतप्ती शकाओंका समा- 


' घान करते हुए ऐसा सुन्दर विवेचन किया है कि पहनेवाडेके 


का मिज चबनेा 5 


' द्विकमें मनधमके तत्वोंकी श्रद्धा बेठती चडी नाती है | खेद दै ऊि 


: चक्त पंडितनीने स्रम्यक्तके ऋहनेक्ना प्रारम्भ किया ही भा क्ििदे 
: झायुद्रमंके: क्षयसे इस मानव देहमें न रहे | तचसे झबतक हृ८ 
: अ्न्यकों पूंे करनेद्ा प्रयत्न किप्ती मिनवाणी-प्रेमीने नहीं क्रिया 
:' था। सागवाड़ा- व बागड़परंतमें -मेवाइकी तरफ ,अधिक वाप्त ऋर- 
*. नेवाले प० चुधंद्रती मुझशो कई. वार.मिले। ओर जन मि्ठे तब 
ः यही प्रेरणा की कि में श्री मोक्षमागें प्रशाशक्रको पूर्णे करूँ:। अतर्में 


!. बीर सेवत २४.५७ में. मेरे मनमें यह बात .जमर गई, तब मैंने 
: ओक्षमार्ग प्रकाशकों पुनः पढ़ा और यह जाना कि कौन २ ६८ 
: विषय वे कहना चाहते थे भिप्तकों पंडित टोड(मकनी विना लिखे 
. ही चर दिये। $ ३78 ६६ अंश 


मोक्षमा्ग प्रकाशकका एक, सरकऋण मनग्रन्थ,रत्नाकार कार्ा- 


_ अबने बीर स० १४३८ व सन्‌ १९११ में निणयत्तागर भ्रेप् 


(४) 


बम्बईमें मुद्रण कराया था, उप्त भ्तिके पढ़नेसे नीचे लिखे स्पहोमे 
थे प्रकरण मिल मिन्हें टोडरंमगलनी किखना चाहते थे | 
मध्याय दूसरा-४० ४२, आगे कर्म झन्पकझ्ारमें छिखिगे | 
शंचवा एघ० ६९३, देवगुरू शासत्रक्न चणन इप्त ग्रन्धमें णागे 
दिशेष लिखिंगे। पांचवा ४० २९३-४, सम्यक्तक् साचा स्वरूप: 
छागे वर्णन करेंगे । प्रम्यग्शानक्ा स्ाचा स्वरूप आगे कहेंगे | 
ध्यक्चारित्रका सांचा स्वरूप णागे कहेंगे | 
अध्याय सतातवां-४० २९३, ज्ञानीके बुडिपृषक रागादि होते 
नहीं तो विशेष जागे वर्णन करेंगे । द 
भरतादि प्रम्यग्द्ट्ी निके विषय कषाय प्रवृत्ति नेसे हो है 
सो भी विशेष जागे फहेंगे । 
सध्याय सातवां एष्ठ ६२८, अंतरंग द्षाय शक्ति परे 
मिशुद्धता मए विभरा हो है सो इप्तक्षा प्रश्ट सरूप जागे वर्णन | 
करेंगे 
सध्याय प्ातकं-ए2० ३६५९-फह छागे है सो जभिप्राय 
दिये दासना है ताका फल छागे हैं प्तो इत्तका विशेष व्याज्वान 
शागे करेंगे । ह 
सध्याय पातवाँ 5० १६६-मआगे निश्चय व्यवहार मोक्ष" 
मागेड निरूपण कंरगे। हर 
अध्याय नोवा-ए० ४५९८, सम्पक्ती विषयप्तेयनादि कांये 
दा क्रोधादि काये बरे हैं तथापि तिप्त श्रद्धानद्वा वाफे नाश न हो. 
है वाह्न विशेष निणय झागे करेंगे | ह 


(५) 


इतने स्पकछोंका कभन नहीं होने पाया। तव इन दी विपयोंको 
अ्यानमें लेकर नीचे छिखे प्तात सध्यायोंमें उनका कुछ दिग्दशेन 
मात्र कराया है। १० टोटरमलमी क्या लिखना चाहते थे वह 
बात तो उनके साथ दी गई, परन्तु प्रफरणके भनुप्तार चिप्तमें 
पाठकोंको मोक्ष मा्गके माननेमें सुभीता हो, ऐप्ता कुछ लिखा है। 
वे सात अध्याय हैं-१-प्तम्यक्तका विशेष स्वरूप, दृपरा-प्रम्यक्ती 
करती भोक्ता नहीं। तीप्तरा-प्म्यक्ती जवंधक केसे, भरतादिका 
इष्टांठट । चौभा-कर्मेका बन्ध, टदय वे प्त्ता केसे रहती है। 
पांचमा-पम्यक्तीफे निभरा फेंसे। छठा-प्तम्यग्शानका स्वरूप, 
सातवां-प्रम्यकृचारित्रका स्वरूप | 

मेरे इस प्ाहप्क्नो देखकर बुद्धिमान पडितजव हास्य फरेंगे। 
तबापि उनके हाप्यका ध्यान न देते हुए मैंने जपनी तुच्छ बुद्धिफि 
जनुप्तार श्री गोमटप्तार द समयप्तार, प्रवचनप्तार व श्रावक्राचारे 
भाषारसे नो कुछ प्मझमें जाया प्रो लिखा है। विहज्जन कष्ट 
भूछ हो उप्तको टीक करें व मेरे स्ताहत्तपर क्षमा फरें | यदि 
बोई सिद्धांतशात्री इन्हीं छोड़ी हुई वातोंका खुछाप्ता फरते हुए 
दृप्तता मोक्षमार्ग प्रकाश ग्रन्य द्वितीयमाग लिख तो और भी णच्छा 
हो । नत्रतक दृप्तरा कोई ग्रंथ प्रकट न दो तवतक इसीसे ही फोम 
घछे, इस भावसे यह द्वितीयमाग पू्णे क्रिया है| पाठक्रगण घ्यानसे 
पढ़के राभ उठावें बमोक्षमागेपर चलफे सद्वित करें यही कामना है । 
कि पर मी ४३ 
२५४७ या वि० स०१९८८ । त्र० सीवल | 

सा# ८ नवम्बर १५३१९ 


स्का 
9५5. च्चदुना है | | 


ध््ल्स्य्ल्स्स््य्स्ल््ध्ध््य्स्य्ल्थ्ध्य््स्स्ल्रिछ्ड्ड्ड<्ड घ्लपसनरी 


जाचायेकलप पण्डितप्रवदर ठोडरमलनीकी झमरकीति स्वरूप 
सोक्षमाग प्रकाशक ग्रन्थों देखकर प्रत्येक भ्रद्यालु मेनका मत्तक् 
उनकी प्रकाण्ड विहत्ताके सामने नत होज़ाता है| यदि स्व॒० पंडि- 
वन्नी छुछ समयतक और भी इस नगतीतकपर रहते तो मोक्षमागे- 
प्रद्नाशकको पूर्ण करके हमारे सामने मेन पिद्धान्तका प्म्पुणे सार 
रख जाते, किन्तु दुर्भाग्यका विषय है कि यह श्न्ध थधूरा ही 
रह गया। और पोनेदोत़ौ वर्षमें इसे किस्तीने भी पूर्ण नही किया 


बहुत कुछ विचार औरे जध्यवनके बाद श्रीमान्‌ ब्रह्मचारी 
शीवलप्रसादजीने इस कामको जपने हाथमें लिया और छूटे हुये 
प्रकरणोंक़ो शास्राघारसे पूर्ण कर दिया। वेसे तो ब्रह्मचारीनीने 
अमभीतर्फ समयपतार, प्रवचनल्ार, पंचास्तिकाय, नियेप््ार, इष्टोप- 
देश, तत्वभावना मादि अनेक भ्रन्थोंकी टीकाये की हैं लेखशिन 
हमारी समझसे आपकी यह कृति पृवक्ी तमाम रचनाओंसे भविक 
महत्व रखती है। 


पस्तुत्त अंधर्में जापने भन्‍य विषयोंछ्ा तो विह्नत्तापूण स्पष्टी- 
फरण दिया ही है मगर फ्रमेकाण्डक्ा विषय कितने परिश्रम और 
धध्ययनके बाद लिखा गया है यह विवेकी पाठकंगण उस्ते पढ़कर 
कौर उनकी संदृष्टियों (नक्शों) को देखकर स्वयं समझ पदेंगे-| 


(3: 


निप्त प्रकार हमारे द्वारा प्रकाशित किये गये ब्रह्मचारीनीके 
अन्य अन्थोंमें मागमानुकूठताका पृण विचार रखा गया है उद्ी- 
प्रकार इस ग्रन्थमें भी भनागमकी भक्ती भांति रक्षा की गईं है | 
फिर भी खेदका विषय है कि ब्रह्मचारीनीके कुछ विद्वेषियोंने इस 
निर्मेल रृतिपर कीचड़ उछालना प्रारम्म कर दिया था। भाश्र्य 
तो यह है कि हृ्त अन्थके प्रगट होनेके ८ माह पूर्व ही इन्दौ- 
रकी महिलापरिषदरमें किसी विद्वेषीने हप्त अप्रक्नाशित मोक्षभाग 
प्रकाशक उत्तराधेके विरुद्ध एक प्रस्ताव पास्त करा ढाछा था। 
ग्न्थक्ो देखे विना ही उप्तका विरोध करा देना विहेषद्ञी जलती 
हुईं निशानी है ! विरोधी लोग इतना कराके ही संतुष्ट नहीं हुये 
किंतु ' मैदगजटठ ! में भी मोक्षमागें प्रशराशक उत्तराधेके विरोध॑में 
बहुत कुछ लिखा गया। और जनताक़्ो जनेक् लप्तत्य कल्पनाओंसे 
सड़काया गया था | 


परन्तु पाठकंगण इप्त अन्धको अक्षरशः पढ़कर देखेंगे कि 
विरोधियोंक्ी ऋह्पना कितनी विद्ेषपृण एंवं झूठसे भरपुर थीं। 
हप्त ग्रन्थमें तो किप्ती भी आगमविरोधी विषयकी गंघ तक नहीं 
है। प्रत्युत यह ग्रन्थ तो भव्य नीवोंको मोक्षका मार्ग प्रकाशित 
करनेफे लिये लिखा गया है, फिर भला इसमें मनथेक्ारी विषयोंका 
कथन केसे होसकिता दे ! 


जैन प्तमानमें कुछ ऐसे पण्डित कहे जानेवाले जीव हैं, जो 
एवये तो कुछ फ़र पर नहीं सकते दें, किन्तु दुप्तरों्ों कार्य करते 


(८) 


हुये देखकर ुसी होते हैं; विरोध करते हैं योर व्यथेका विद्वेषपृणे- 
कीचड़ उछाल्ते हैं, परन्तु सुपर घृल फंफनेसे सुवका कुछ भी 
बिगाड़ वहीं होता है। हम ब्रह्मचारीनीके इस परिश्रमकी सराहना 
करते हैं कि जापने इस घपुरे अन्धक्ो पूर्ण झरनेमें अपने समय, 
शक्ति और ज्ञानफ़ा धच्छा उपयोग किया है | | 


इस ग्न्धको श्रीमात्‌ छाल्म शिवकारूजी जेन ( भक्त ) 
बुलन्दशहरने मुद्वित फराफे 'जैनमित्र 'के झाहकोंको भेंटमें देनेके 
ढिये नो महान दाव किया है उप्तके ढिये वे जत्येत घन्मवादके 
पान हैं और जाशा है कि जन्‍्य श्रीमात्‌ भी भापके इस झाख- 
दानफ़ा जनुक्वरण करेंगे। 


' जैसमिन्न ! फे ग्राहकों़ो तो यह अन्य मेंठमें ही प्राह 
होनायया, परन्तु नो मेनमित्रके ग्राहक नहीं हैं. वे इसके छामसे 
वंचित न रह जाय इप्तलिये इसकी कुछ इनीगिनी प्रतियां विक्रीके 
लिये सी निकाली गईं हैं, मिनके शीघ्र ही विक॑ जानेकी पृण उम्मेद्‌ 
है। लत; विक्रयाथे मंगामेवाले शीघ्रता करें अन्यथा दुपती साबृ- 
सिके लिये प्रतीक्षा करनी पड़ेगी | समान सेवक--- 


दीर से० २४५९ मूलचन्द किसनदास कापड़िया, 
भगसिरे छुदी ६ 0 शक 
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बुलंदशहर । 


( भक्त )- 


च्छे 
जप 


छाछा शिवल्ालती 


4 
बल 
रा 


प्रकाशक ग्रन्थके दानी 


3 


मांग प्रक 


भाक्ष 


[पे 


संक्षिम परिचय: 

श्रीमान लाछा शिवक्वढजी जैन ( मक्त )-बुलन्दशहर |. 

सुनपत ( मिला करनाल-पंनाव ) निवासी छाछा जटमछशय 
_ आबिक दशा हीन होनानेके कारण गदरसे पूर्व बुलंन्द्शहर (यू० 
पी०) में आ बसे थे | क्योंकि इस नगरके सलिक्रट भूड़ चाममें 
उनके ज्येष्ट पुत्र झा» हजारीछारनीकी प्तमुराक थी। उनके &ः 
पुश्रामें पांचवें पुत्रका नाम छा+ हजारीठाक़ था जिनके सुपुत्र ह॒प्त 
पुस्त$के दानी महोदय छ|० शिवलछालनी (भक्त) हैं। इनका 
जन्म विक्रम सम्वत १९१४में हुआ था ) इनकी प्राथमिक शिक्षा 
उदूँ भाषामें प्रारम्म हुईं थी। २८-३० वर्षक्री युवावस्त्यामें इन्हे 
कुछ चक्षु रोग होगवा, जिप्तकी चिकित्सा कारणवश् सुयोग्य वेध 
ढावटरों दाता नहीं हुईं, भिप्तका अंतिम परिणाम यह हुमा कि 
इन्हे भांखोंसे सवेथा वंचित होनाना पड़ा ! 

इनके पिता और भाई पप्तरठक्ी दूकांन किया करते थे । 

परन्तु इन्हें बालपनेसे ही स्वघन उपाननकी लाकृप्ता थी। पनकी 
न्यूनताफे कारण यह दुप्री दृष्शन तो न खोल प्तके, किन्तु चवेना 
भादिका खोमचा वेचकर णपनी कार्यकुशकताका परिचय देने छगे। 
'इस्त व्यवप्तांयसे जब कुछ द्वव्प एकत्र कर लिया तो उसे व्यानपर 
झगा दिया और इसी विधिसे अपनी निनी पूंमीको बढ़ाते रहे 
यहांतक कि इनके पाप्त हजारों रुपयाका ठिकाना हो गया। चक्षु 
विदीन होनेके पश्चात्‌ केवल ढेनदेनका व्यवहार ही करते रहे ओर 
“अपना अधिक प्मय घेब्यान तथा शास्त्र श्रवण जादि पुण्य, 
: 'कऋर्योमें बिहाने लगे | 


(.१०,) 

जैन घमके सटल श्रद्धानी होनेके उपकक्षमं प्रायः छोग-दन्हें 
मक्तमी कहा करते हैं।...... 

हनकी, स्मरणशक्ति बहुत तीक्ष्ण है। इन्होंने छःढाका, मक्ता- 
मर स्तोल्, वाइस परिषह, तीन प्रकारकी भावनायें, निर्वाण कांड 
कीच मेंगक, नित्य नियम पूजा, सिद्ध पूजा, पंचमेह पुना, पोडश 
,छारण पूजा, चेदीश्र पूणा, दशलक्षण घ्म पूजा आदि अनेक 
पव्यञ्योत्न और पूनाओंकों जहप समयमें ही सुनर कर कंठत्थ कर 
किया था | निगम पूर्वक नित्य मैंगछ तथा पूजा 'पढवानेका इन्हें 
बहा प्रेम हे। समरत कंठत्थ पूनाओं एवं पार्ठोंकी जाप करनेके बाद 
प्रातः और सायकारम बराबर नित्य फेर लिया. फरते हैं | 

इन्हें शात्य दान करनेमें हादिक जानेद्‌ होता है. बालकों 
ओर जियोंको उनके उपयोगी पुस्तकें यथा समय मंगाकर वितीणे 
करते ओर लिखित तथा मुद्रित शास्त्र मंदिरों भेजते रहते हैं 

पर्वारथप्तिद्धि और गोमटइटपार मैसे महान्‌ ग्रन्थ तथा अन्य 
कितने ही शाक्र निन्ती व्ययसे लिखवाकर इन्होंने यहांके मंदिरिमे 
विराजमान किये हैं | 

.. लवाधाढय, ब्रह्मचर्याश्रम तथा णन्‍्य पंस्थाओंको' और 

छुःखित सुक्षित, त्यागी, ब्रह्मचारी भादिको समय समयपर भक्ति 
. .जौर श्रद्धापनंक यथेच्छित संहायता देंते रहते हैं। 
प सुमेर० दिगम्बर जन होस्टे प्रयागर्में इन्होंने एक फपफरा 
धंनवाया है और यहकि मंद्रिनीमें भी जच्छी सह्दायता दी है. 
.. इनके र्त्री पुत्र तो कोई नहीं है, पर्तु बाबू खेरातीाकनी 
(६ बुजवार और बाबू गुहचएणदाप्तनी बी०एु० एक एछ० बी० पुढ- 


(११) 


वोफेट दो भतीजे दें मिनको यह पुत्र प्तरमान ही मानते हैं और 
उन्हींके पाप्त रहते पते भौर खाते पीते हैं । यह दोनों भाई बड़े 
झुयोग्य, सुपात्र, सुशीक जीर घमेप्रेमी प्त्जन हैं | ये णपने पृज्य 
चचामीको फ्रमी किप्ती पमेकाये या द्रव्य दान करनेमें वाघक नहीं 
दोते । न उनके घनकी कभी इच्छा करते हैं, क्योंकि पुण्योदयसे 
यहांकी विराद्रीम उनका घर चोटीक्का गिना जाता है। निप्तप्रफ़ार 
यह दोनों भाई भक्तनीको पितातुल्य मानकर तत्परतासे सेवा करते 
हैं वेसे ही उनकी पूज्य मातानी और पर्मपत्नियां भी इनकी यथा- 
योग्य टहलू करनेमे कभी जारुत्य नहीं मानती । 
यथपि वृद्धावस्थाम उत्पन्न होनेवाले रोगोंके कारण लवश्य 
मक्तनीफा शरीर शप्वत्थ और चित्त खेदखित्षप्ता रहता ६ तो भी 
एनक्ी घमस्ताधना ओर दानवृत्तिमें कोई शिथिलता नहीं जाई है। 
एकवार श्री ० ब्रह्मचारी प्तीतरप्रप्तादनी यहां पघारे थे, उनके 
उपदेशसे भापने ब्रह्मचारीनी द्वारा संपादित श्री मोक्षमाग प्रश्नाशक 
द्वितीय मागको मुद्रित कराके नेन मिन्नफे ३६ वें वर्षके ग्राहकोंको 
मेट देनेक़ी स्वीकारता देते हुये कहा कि 'रव॒० पं० टोडरमकनीके 
कथनफे शेपांशका मैन समानमें प्रचार होनावे और मोक्ष मार्गक्षा 
प््वा स्वरूप प्रकाशित हो-यदह मेरी जांतरिक भाषदा दे ।” तद- 
नुप्तार यह ग्रन्थ भापकी ओरसे छपाया गया हे | 
7 प्रतिप्तमय हमारी मनोकामना यही है कि भक्तनी चिराध्ु 
हो और घरममेष्यानमें विशेष छीन रहें। ता० १९५-११८-३९« 
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. .... पंडितापवर टोडस्मलजीछुत- " 
साक्षर बकाशक।.. . 


र्ू० पण्टितशिरोमणि टोडरघमलनी विरिचित- 


” कीएउकक222४६७:२४४/४४७/४७७/४*७५प२६७०- आम सके शक आम रत डी ह 
मोक्षमार्ग प्रकराशकसे स्वाध्यायप्रमी ननप्तमान 
खूब परिचित है। हमें ग्रन्थकरतोने सकड़ों शास्त्रों का 
पार भर दिया है.। प्रत्येक विषयपर शंकाप्रशंहेय 
३ उठाकर विषयको इतना स्पष्ट' क्रिया है कि पर्वोप्त 
घारणदो गहनतत्तवोंका भी ज्ञान प्दनमें होनाता है। 


| यह ग्रन्थ ९. अधिक्नारोंमे लिखे जानेपर भी | 
६ 





शपूर्ण रह गया है। इप्तकी सुनोध, सरल: एवं 
हितपू० भाषा पढ़नेवालेके हृर॒यपर छम्नृतप्ता सींचती 
हैं। हम इप्त ग्रन्थकी तारीफ करनेमे छवेथा भप्तमथे 
हैं। मोक्षमाग प्रशरशक्क द्वितीय भागों पढ़नेके-) 
पुव॑ यह शारत्र मगवाइर -अवश्य २-पढ़नां चाहिये | ई 
$ जो व्यक्ति हप्त ग्रन्थकी भलीभंति स्वाध्याय १रेगा ! 
; वह ननप्िडान्तके ममे॥॥ अवश्य सम्झ.जायगा | ई 
यह ग्रन्थ शरत्राकार ६९४ खुड़े पत्नोंके छपागया | 
है। मूल्य ५) दे | ए$२ प्रति तुश्त मंगां लीजिये। 
है 7200 ब#०-.. प्रिलनेका पता--- 8 
. सनेजर, दिगम्बर जनपुस्तकालय; -फापड़ियाभवन सूरत ही 
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है (१ 


साक्षयात्र बकाशक | 
८. गये भाग 
दताव साग । 
मंगकातवरण । 
श्री अरहईंत महन्तकों, ध्याऊँ मन बच काय । 
मोह ग्रंथि जासो कटे, बने ज्ञु मोक्ष उपाय ॥१॥ 
सिद्ध छ॒द्ध परमात्मको, छुमरूं वारम्वार | 
सिद्ध कार्य ननिन आत्म हो, काट जड़ संसार ॥२॥ 


२] मोक्षमाग प्रकाशक । 





आचारण हप जेनके, मांगे चलावनद्षर । 
दीक्षा शिक्षा देत हैं, नमहु नमहुँ गुणकार ॥१॥ 
उपाध्याय परमेप्ठिको, वेद मन डमगाय । 
श्रतज्ञान पाठी महा ज्ञान देत सुखदाय ॥४॥ 
साधु छ॒द्ध मारग चढें, साधत ध्यान निमात्म । 
कम निर्मरा वहु करें, नमहू घुमर अध्यात्म ॥७॥ 
वर्तगन इस कल्पके, परत क्षेत्र जिनरान |... 
हृपभ आदि महावीर छों, बंदी आतमकान ॥द। 
श्रीमन्धरको आदि ले, दीस तीये कतार । 
विहरत क्षेत्र विदेहमें, नमहु ज्ञान भतोर ॥ण 
गोतम गणधर छुमरिक्रे, जेबू चरण नमाय । 
कुन्दकुन्द आचायको, ध्याऊँ चित्त छगाय ॥4॥ 
मोक्षमाग प्रकाश यह, ग्रेथ परम शुणदाय । 
पंडिद टोडरपछजी, रचा शास्ध वर पाय |९॥ 
पूर्ण करे विन कालवृश्, पहुँचे सगे मंजर । 
उनके बहु उपकारको, सुपर सुपर हार ॥९०। 
उपजी बुद्धि नवीन यह, . करहुँ पूर्ण यह वेद । 
शक्ति नहीं पर भक्तिसे, उद्यम घर बिन पेद ॥११॥ 
पंडित वरके गुणनको, सन्पुख धर मतिरुप | - 
हिखत ग्रेंथ बुधजन निमित, जिन आग अनुरूप ॥ १शा। 


>०«-_----्न्‍व्ाकर जि िट(0फटकक-.ब..>-- 


प्रथम अध्याय | [ ३: 


प्रथम अध्याय । 
सण्युरदशवाका विशेष स्व॒रूफ | 

यद्यपि मोक्षमाग प्तम्पग्दशन ज्ञान चारित्रकी एचता रूप है 
सथापि उनमें प्रम्यम्दशन अधान है | इसी छिये उप्तको तीनोंके 
आदिम कहा है| यद्यपि ज्ञान विना प्रम्यग्दशनका उदय नहीं होता 
तथापि जबतक सम्यग्दशनका लछाम नहीं होता तबतऊ ज्ञान प्म्य- 
ब्ञानका नाम नहीं पाता | यद्रपि प्रम्यग्दशनके होते ही उस्ती 
समय ज्ञान सम्यग्ज्ञान होनाता है तथापि पम्यग्शानके लिये प्तम्य- 
ग्दशन कारण है इप्तलिये सबसे पहले कहना योग्य है। सम्परदशन 
और सम्यग्शानके विना चारिन्र कुचारित्र नाम पाता है, चाहे वह 
जैन शास्त्रानुप्तार व्यवहार चारित्र केंसा भी उज्बर हो | परंतु 
सम्यग्दशन और सत्यग्तानके साथ थोड़ा भी चारित्र सम्यकचारित्र 
नाम पाता है। इप्तलिये इन दोनोंके पीछे प्रम्यग्वारित्रको कहा 
गया है | व्यवहार नयसे मोक्ष-मागके तीन भेद्द किये गए हैं। 
निश्रयनयसे मोक्षमागे एकरूप भात्माका खव॒भाव है। नो विलकु 
चस्तुखरूप हो उसे निश्चय कहते हैं | नो उप्तका भेद रूप वर्णन 
कारणवध किया गया हो सो व्यवहार है। निश्चयतते या भप्तरूमें 
सम्पग्द्रीन, पम्यग्जञान व सम्यग्वारित्र तीनों ही जात्माके गुण दें। 

जात्माते अमेदरूप हैं | इप्लिये एक मात्मा ही मोक्षमाग है | 
, यहां यह प्रश्न होगा कि जब मात्मा ही मोक्षमाग है तब मोक्ष 
रूप क्‍या है | इसका समाधान यह दे कि भात्मा ही मोश्ष रूप है, 
आत्मा ही मोक्षमाग दै | भात्माड्ी पूण शुद्ध भवष्था मोश्रूप है।. - 


४] ! मोक्षमागं प्रकाशक ।' 


न 
तब उस्ती शुद्ध भवस्था पर ढदय रखते हुए-द्रव्य ढ से अपने 
आत्माको पर द्वव्यकरम ज्ञानावरणादि, भावकम रागडेपादि, नोकम 
शरीरादि इन प्बसे व भन्‍य सवे आत्माओंसे व पुहुछ, घम, 
अघन, जाकाश, कार इन पांच द्रव्योंसे भिन्न अपने यथार्थ स्व- 
रूपमें नेसा है वैप्ता श्रद्धान करते हुए व उप्तका ज्ञान करते हुए 
उप्तीका भनुभव करना | उप्तके द्रव्य स्वरूपमें एक्राग्र हो तनन्‍्मय 
होना जर्थाद जात्मामय होना यही मोक्षमाग है। लात्मामंय होना 
आत्मासे एथक नहीं दे इप्तलिये आत्माकी साधक्न अवस्था मोक्ष- 
मांग है जब कि जात्माकी पूर्ण अवस्था मोक्षरूंप दे । वास्तवर्मे 
मोक्षमाग भी जात्माहीमें है व मोक्ष भी. आात्मामें ही है। मात्मा 
रूप होना व स्वप्तमय रूप रद्दना भी मोक्षमार्ग है । 

श्री अम्ृतर्चद्र आचाये सपयसांर कलशेर्भ कहते हैं।- 

: एप ज्ञानधनों नित्यमात्मा सिद्धिमभीप्छुमि: । 
साथ्यसाधकमावेब द्विघकः सप्तुपात्यवाम ॥ ९५५ ॥ , 

भावायें-यह जात्मा पदा ही ज्ञानका प्रमुदाय दै। यही, साध्य 
है, यही साधक है। इप्ततरह दो रूप होकर भी एक ही है, ऐश्ा 
समंझइर जो सिद्धि चाहते हैं उनको उपाप्तना करने योग्य है।.वे 
ही आचाये तत्त्वाथंसारमें कहते हैंः- 

' स्पात्तम्यक्लज्ञानचारित्रंर्प: पर्यावाथदिशतो .मुक्तिमागें: । 
एको ज्ञाता स्वदैवाद्वितीयः स्थादव्यार्थादेशतो मुक्तिमागः ॥ २१ ह 
भावाथ-पर्योयाथिक नय या व्यवहार नयसे. सम्यग्दशैन, 

सम्पम्शान सम्यंग्वारित्रं तीन रूप मोक्षमाग है परन्तु द्रत्यायिक नय 

था निश्रेयनये सवेदा ही जहितीय एक ज्ञाता भात्मा ही मोक्षमाग है। 


प्रथम अध्याय | [५६ 


श्री नागसेन झुनि तत्त्वानुशासनम स्वात्मानुमवक्ों ही 
मोक्षमागे कह रहे हें | यथा-- 
स्ग्योधसाम्परूपत्वानानन्‌ पश्यन्नुदासिता। 
चित्पामान्यविशेषात्मा स्वात्मनवानूभयतां ॥ १६३ ॥ 
भावाय-प्तम्यग्दशन ज्ञानचारित्र रूपमई होनेसे सामान्यतया 
विशेष स्वरूप मात्माको घपने ही भात्माके दर श्रद्धान करते हुए, 
जानते हुए व उदाप्तीन होते हुए मनुभव करो। श्री देवसेनाचार्य 
 तलसारमें आत्मध्यान या भात्मानु मवक्नो ही मोक्षमाग कह रहे हैं- 
झाणेण कुणउ भेद पुर्गलजीवाण तहय कम्म्ाणे । 
घेत्तत्वों गिय अपा सिद्ध सल्वों परो बंसो ॥ २५ हे 
मल रहिओ णाणमओ णिवसइ सिद्धीए जारियो सिद्धो । 
तारिसओ देहत्यो परमो बेभो सुणेयव्बो ॥ २६ ॥ 
भावाय-ध्यानके बलसे जीवछ्ा पुद्धकू तथा कर्मोदिसे भेद 
करके अपने जात्माक्ो सिद स्वरूप व परम ब्रह्म स्रूप निश्चयसे 
समझकर ग्रहण करना चाहिये | नेसे प्िद्ध भवस्थामें प्िझ भगवान 
स॒वे मकू रहित तथा ज्ञानमई विरानतेदें तेसे अपने शरीरके भीतर 
परम त्रह्म स्वरूप आत्माको अनुभव काना चाहिये। 
यह मात्मा निश्चयसे या भपने स्वरूपसे शव जवात्मासे 
रहित है | जाप सापरूप है | ज्ञान दशन सुख वीये सम्यक्त व 
चारित्र रूप दे। भमूर्ती है | परम निमेछ जाकझाशके समान निर्केप 
है | लोगकाकाश प्रमाण अप्तेस्पात प्रदेशी होकर भी शरीर प्रमाण 
अपने जाक्वारक़ो रखनेवाला है | द्रव्य कपेक्षा नित्य दै पर्योवकी 
अपेक्षा परिणमनशीर या .भनित्य है | अपने शुणोंत्रे व पर्यायोंसे 
सदा तन्मय है। नप्ता ओी पृज्यपादस्तामी इष्टोपदेशमे कहते हें? 


६:] मोक्षमारों प्रकाशक । 


स्वसंवेदनसुव्यक्तत्तज॒मात्रो निरत्वय: । | 
अत्यंतसोख्यवानात्मा छोकालोकविलोकन: -॥ २१ ॥ 
भावार्थ-यह भात्मा छोक़ व अछोकका -जश्ञाता दृष्टा है, 
त्यन्त सुख स्वरूप है, अविनाशी है, शरीर मात्र आक्रारघारी 

“है तथा स्वप्तवेदन या स्वानुभवसे ही अनुभवर्में जाकर प्रश्ाशित 
होता है | 

इश्त ही स्वरूप अपने जात्माको अ्रद्धान कर व जानकर द 
इसी रूप अनुभव करना जहां होता है वहां एक स्वानुभव खरूप 
आत्मा ही मोक्षमाग होनाता है। जहां शुद्ध आत्माका ध्याव होगा 
वहां वीतरागता झलकेगी | वीतरागता ही कर्मोझा संवर तथा 
निमेरा करनेवाढी दे इप्तलिये जात्मानुभव ही वह उपाय है मिप्तसे 
आत्मा बंधनसे मुक्त होकर शुद्ध होप्तक्ता है| 

निश्चय मोक्षमागंकी प्राप्ति उत्त समय तक नहीं हो सक्ती है 
लिप्त प्तमय तक पम्यग्द्शन गुणका विकाश इस्त जात्मामें न हो । 
इस सम्यक्त गुणक्ला विपरीत परिणमन अथोत्‌ मिथ्वात्व भाव 
मिथ्यात्व कम तथा जनंतानुबन्धी कषायोंके उदयके कारण अना- 
दिकालसे इस संप्तारी नीवके होरहा है। नवतक यह उदय न . 
हंटे तबतक सम्यक्त गुण प्रगट नहीं हो सक्ता है | इसलिये सुमुझ्न 
' भव्य जीवका यह परम पुरुषाे होना चाहिये कि वह इस्त उद्यको 
उपशमन करके सम्यक्तकों छाम करें। श्री अमृतचन्द्र आचार 
. पुरुषायेसिद्धचुपाय गंथर्मे कहते हैं- 
विपरीतासिनिवेश निरत्य सम्यग्व्ययस्य निजतत्त्म्‌ । । 
यत्तत्मादविचलन से एवं पुरुषायसिद्धयुपायोडयम्‌ ॥ १५-॥ 


प्रथम अध्याय । [७ 





भावार्थ-विपरीत अभिप्राय या श्रद्धानको दुर करके व झले- 
प्रकार झपने तत्तको निश्रय करके नो उस अपने तततसे चकायमाद 
न होना भर्धात्‌ उप्तमें दद़ता रखना यही पुरुषा् घ्तिछिकरा उपाय ६ 

ऊपर छिखित पांच कर्म प्रछृतियोंके अनुभाग था रफ़्ऊे 
वेगसे यह संप्तारी मात्मा उन्मत्त होरहा है | यह विपरीत भाद 
सनादिकालसे छाया हुआ दे कि में एकद्रिय हैं, देन्द्रिय कीट है, 
तेन्द्रिय हूं, चौन्द्रिय हैं, पशग्चु है, पश्नी हैं, मानव है, देद हूँ, 
नारकी है, यह तन मेरा दे, यह घन व परिग्रह भे्त है, यह 
कुटुम्म मेरा है, यह संपत्ति मेरी है | यह प्राणी शरीर रूप ही 
अपनेक्ो मान रहा है। शरीरके मन्‍्मसे अपना जन्‍म व शरीरके 
मरणस्े झपना मरण फह्पना कर रह्द। दे | शरीरके सु सुखी व 
शरीरके दुखमें दुखी अपनेक्ो मान रहा हैं। इन्द्रिय विषय 
मोगक़ी वृष्गाक्ना पृण करना ही इप्तह्ना ध्येय बन रहा है| 
यह प्राणी दरएण ६ शरीरमें जबतह रहता दे उप्त घरीरमें मितनी 
ईैद्रिय॑ं होती हैं उनकी इच्छाक्ा प्रेंत हुमा उद्यम ज्रिया प्रेंता 
है। हच्छाडी पृर्तिम और दृष्गाक्रो बढ़ा लेता दे यहांतक कि 
मरण भानाता है और यह निराश हो मकर दूपरे शरीरम 
जन्म छेता दे | वहां भी यदी दशा रहती दे । इस तरह धनत- 
काल इप संप्तारी नीचने वृधा ही गमा दिया। मिथ्यात्वके नशेरं 
तत्तको जाना नहीं, पची सुखश्ांतिका पता पाया नहीं | मिध्या- 
तसे कैसी बुरी दशा इप्त जीवकी द्ोरही है इसका वर्णन पंद्धिह 
टोडरमलनीने पहले भागमें मे प्रकार दिखा दिया दै। इस 
मिथ्यात्व व अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया छोमक्ा किप्त तरह 
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दमन करना इप्त पुरुषाथंकी आवश्यक्ता.है। यह-पुरुषार्थ सेनी 
“औचेन्द्रिय पर्यो्त नागृत रूप व बुद्धिवान ही कर प्क्ता है। 
सम्यक्तक्ी प्राप्तिका रानमाग यह है कि पाँच लविधियोंड्री 
प्राप्ति द्वीनावे | प्रथम क्षयोपशम रूठिष है। सनी पंचेन्द्रिय नीवके 
सेप्ती जवस्थाडी प्राप्ति होना जब उप्तके पाप कर्मों झा उदय समय 
समय जनंतगुणा हीन जावे । जथात्‌ परिणामोंमें माकुछुताके 
कारण कम हों वह क्षयोपशम लव्वि है| निप्त प्राणिको शरीर 
उम्बंधी वष्टोंकी तीव्रता होती है उप्तक्ा परिणाम रात दिन उन 
ढष्टोंके निवारणमें ही तन्‍्मय रहता है| जात्महितकी तरेफ लक्ष्य 
नहीं होता है। यह वात ध्यानमें रखनेक्ी ह कि भात्माकी अभव- 
ज्या जवनतिसे उन्नति लानेके लिये आत्माके पाप्त उप्तका वह 
ज्ञान तथा आत्म बल है जो ज्ञानावरण तथा जेतराय कमेके क्षयो- 
पशमसे प्रकाशित - हुआ दे। प्ताथर्में मिथ्यात्व और कषायक्ा 
लितना बल फम्र होता है उतना उनकी तरफसे ज्ञान और भात्म 
चुलके प्रयोगमें विघ्नवाघा कम होती है। हरएक संप्तारी जीवड़े चाहे 
चूह छोदसे छोटा निगोद एकेन्द्रिय नीव भी क्यों न हो-कुछ न कुछ 
ज्ञान व जात्मवीये प्रगट रहता है| यही पुरुषा्थ करनेकी कुनी है। 
मनवाह् प्राणी विचारपृ्वेन्न इस कुंजीसे बहुत काम छेप्क्ता | 
है उतना काम मनरहित एकेन्द्रियादि जीव नहीं लेते हैं| 
रुधापि जंप्तेनी नीव भी इसी शक्तिसे इच्छानुप्तार फाम किया करते 
हैं| रागदेष पूवेक काम परनेमें लीनताक़ो कमचेतना कहते हैं। 
सुख दुःखमें लीनताक़ो छमेफल चेतना कहते हैं | ये दोनों चेत- 
ताएं सबे ही मिथ्यादष्टी नीवोंको अवश्य, होती हैं.। एकेन्द्रिय 
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पा 
-जीबोंमे: क्मफल चेतनाकी मुख्यता है, कम चेतनाकी गीणता है 
“क्योंकि उनका हहन चकन काये प्रगट देखनेमे नहीं आता तथापि 
कम. चेतनाके ही बलसे वृक्षादि पानी मिद्वी जादि झपना खाद्य 
घ्तीट्ते हैं व.अपनी भाहार, भय, मैथुन, परिग्रह इन चार संज्ञा- 
'ओंका उपाय अपनी शक्तिके अनुप्तार किया करते हैं। शक्ति 
। भरप होनेसे उपाय बहुत पराधीनतासे होता है । 

. यदि क़िप्ती वृक्षक्ो सुखी मिट्टीपर रख दिया माय व हवा- 
'पानी न पहुँचाया जाय तो वह स्वयं कीट भादिके समान चढकर 
अन्यत्र नहीं नाप्तकेगा, वहीं खाद्य.च पाकर मर जायगा इप्तंलिये 
कर्मंचेतनकी गोणता दै | परन्तु देन्द्रियादि नीवोंके कर्मंफछ चेतना 
-और कम चेतना दोनोंक्री मुख्यता है। मकखी, चीटी, भिड़, 
मकड़ी, खटमलू, पतंग, मच्छर जादिके कार्य मो वे जपनी चार 
'संज्ञाओंके कारण किया करते हैं, हमारे नित्य अनुभवमें जाते हैं। 
कार्यके करनेमेँ पुरुषाथ करनेवारा ज्ञान और भात्मवीये है। इन 
हीसे प्राणीके पाप पुण्य बन्धर्में हीनता व भधिक्रता होती है | 
“यद्यपि पाप व पुण्यका बंध कम व अधिक कषायकी मात्राके ऊपर 
निभर है तथापि कषाय भार्वोके कम व अधिक होनेमें ज्ञान व्‌ 
आत्मवीयका कार्य निमित्त कारण होनाता है । 

मप्तेनी नीव किप्ततरह उन्नति करके सेनी पंचेन्द्रिय पदका 
:छाभ कर प्तक्ते हैं, इप्तका समाधान यह है कि किप्ती बाहरी निमि- 
-त्के कारण जब कषाय मंद होनाती है, लेश्या अनुकूछ होनाती & 
तब अंसनी एकेन्द्रिय जीव भी मनुष्य गति व मनुष्य जायु बांध- 
"कर मंनुष्य जन्‍म पा लेता दे | 





कृषाय मंद होनेके दाइरी दिमिस चसनेक प्रशारसे चेप्रर्स 
२. आर .& का 
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या होठी हो व अन्य झोई झुभ क्ाये होता हो वहां उच् कार्य 
कि लक 5०- अशकमक, ५ भाव का का 

करनंबाकाई भावाके च 


५ दाहादर ण पर 
मित्त्त दाजावरणपर पच्ठा हैं । दग्म 
श्र 


दि नीवोपर है | यही कारण 


है जो प्यावी तपस्ती साइओ संगठिसे कहींर वृक्ष नो प्रफुछिद 
न थे फ़िर जाते हैं | बातावर॒णक्ना वात नेसे हम संनी मीवोंकि 
भावोंपर पहला है वेसे ऋत्तेदी नीदोंके भावोंपर पहुठा हैं। हमारे 
उपर बुढ्पूवेक द भहुद्धे पृ दोनों तरहसे अप्तर पढ़ता है 
जब कि समेनी भीवोंगे लदुछिपूवेक जप्तर पड़ता है । इस वादा- 
वरणदे क््षाय नंद होमादी है | उसी समय उन्नतिक्रारक कमेक्ा 
वंध हो नाता है | 

सैनी जीवों जप्तेदीडी बपेक्षा इतना ही अत्तर है किये 
मन द्वारा तक विठक व कारण कार्यज्ञा विचार अधिक कर सक्ते 
हैं, शेष स्व बातोर्मे समानता है | रु्ण, चीछ, काप्रोह तीन प्रका- 
रही लेक्याएँ एकद्धिदादि जीवोके पाई जाती हैं । उनमें भी कपा- 
यकी ठीवतठा द मंददा होती है । मिप्तमें जंदरंग ऋारण श्ञाव द्‌. 

रे 


जात्मवीयंका विद्ध्ध व बाहरी कारण वातावरण हैं | मदुद्धियूवे् 
ददुरा रिवते हो, हम देख सक्ते 

कि वातावरण केप्ा जम्र होता है। बेस चदुदधियरर्वेक सप्तर 

देसा हो अपर अन्य एकेन्द्रियादि जप्तैनी 


दिमें आया 


| सुसंगहिमें बठना व कुसैगतिसे बचना, 
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इसीलिये उपदेश किया गया है | विना उपदेशके ही कुप्तेगतिसे 
बुरा व सुप्तेगतिसे मच्छा अप्तर पड़ता दै । 
यह सत्र वातावरणका कारण है। इसीसे शांतपरिणामी 
साधुओंड्ि पाप्त मेगलके कुत्ते आदि पशु शांति पाकर बेठे रहते 
है। जेसे कानसे सुननेवालॉपर नाना प्रकारके वार्नोझ अप्तर नाना 
 प्रकारका होता है वेसे वातावरणका होता है। वीर गाना भावकों 
वीर, शोकित गाना भावदों झोकित, दगारपृण गाना भावों 
श्रृज्ञरित व वेशग्यमयों वैराग्यमय बना देता है | भार्वोके पलटनेमें 
बाहरी निमित्त बड़ा भारी काम करता है | 
सैनी पंचेन्द्रिम नीवने क्षयोपश्षम लब्विकों पाइर अपना 
पुरुषार्थ इतना विकप्तित पा छिया दे कि यह णागे चढ़नेक्ा विशेष 
उद्यम कर पत्ता है | उच्यमका साथन वही ज्ञान ओर लालवीर्य 
है जो कममके अप्तरके दृट्नेसे प्रकाशित दोरहा है| विश्युद्ध छव्धि 
दूधरी दे | इसके लिये कुछ बाहरी प्रवत्वक्षी नरूरत है| वह 
बाहरी प्रवत्न छुशिक्षा व पत्सेगतिक्ा छाभ लेना दे | 
इप्तढिये हरएन्न बालक व वालिक्राक्री सुविद्यासे भूषित करना 
चाहिये निम्तसे उम्तको द्वित व जहितकी, नीति व अनीतिकी, 
दिँा व दयाकी, क्रूरता व नज्ताक़ी, क्रोध व क्षमाक्री, मांव द 
मृदुताकी, माया व स्फ़लताको, छोम व संतोपक्ी, कामभाव द 
बरह्मचयकरी, जालप्त व उद्योगड्नी, अपकार व उपकारको, असास्ध्य 
व स्वास्थ्यके नियमोंड्री, यप्तत्म व सल्की, चोरी व ईमानदारीकी, 
भादि बातोंके दोष व गुणोंकी पहचान होनावे। लक्षरज्ञान व 
भाषाज्ञान तो मात्र सुशिक्षाके लिये कारण हैं । भाषाज्ञानके छारा' 
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" ! 
“भाषाकी पुर्तओ ऐसी उत्तम होनी चाहिये व उनके शिक्षऋ ऐसे 
:उत्तम होने चाहिये, नो शिष्योंके भार्वोर्मे मच्छा असर डाऊ पके | 

हरएऊ मानव शरीर, वचन, मं व झात्मा इन चार 
'प्राट शक्तियोंक्ा घारी है | व इन हीसे उसे संप्तार-यात्रामें काम 
करना पड़ता है | इप्लिये इन शक्तियोंके विज्ञाशकी शिक्षा द्दी 
-झुशिक्षा है | शरीर तन्‍्दुरुस्त रहे, वचन प्रोह़, पत, द्वितमित 
हो, मन सुविचारवान हो तथा जात्मा जात्मजश्ानी व भपनेको 
समझनेवारा हो ऐसी सुशिक्षा आवश्यक है | 

शरीरकी तन्दुरुस्तीके लिये तीव वातोंक्ी शिक्षा प्रयोग 
सहित दी जानी चाहिये | (१) खच्छ वायु, नरू-व शुद्ध भोन- 

. 'नक़ी । गंदी वायु, गंदा जरू व वास्ती पड़ा गला बुपा व मादक 
यदाथ व मांक्षादिका भोजन शरीरके लिये महाव हानिन्नारक है | 
सादा व ताना भन्न, शाक्र, घी, दूध, फलादिक्ा भोनन शरीरको 
लाभकारी है | (२) व्यायाम करनेडी | कप्तत करनेसे शरीरके 
भीतरकी यंदी वायु व्‌ गंदापना चाहर जानाता है व खच्छ वायु 
भीत्तर संचार करती है, रुषिर खुष दीड़ता है | बालक व बालिका 
दोनोंकी यथायोग्य व्यायाम सिखाना चाहिये | मनको पुरुषार्थी 
बननेके डिये बाहर भी पुरुषार्थी प्रयोगोंके नाननेकी भावश्यक्ता है 
जसे-लाठी चढाना, शस्त्र चछाना जादि २। सुशिक्ष के साथ 
व्यायामकी दी हुईं शिक्षा सुमागमें ही प्रयोग की भायगी | परंतु 
वह शिक्षा शरीरकों स्ताह्युक्त, -उच्योगी, निर्मैय व परिश्रमी 
बनानेके लिये भति आवश्यक दै | (३) ब्रह्मचुय या वीयेरक्षाकी- 
-वीये ही शरीरका राना है। भोननपान हवाका अंतिम प्त .वीर्य 
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है, उप्तहीके प्रतापसे शरीर व उस्तकी इंद्रियों दृढ़ रहती हुई काम 
कर सक्ती दें | वीयकी रक्षा करना शरीर स्वास्थ्यके लिये अत्यन्त 
आावदपक दे, वाकक व बालिकाओंके चित्तलझे भीवर यह बात 
जमा देनी चाहिये कि वीर्यरक्षास्रे क्या क्या छाभ हैं व हानि कर- 
नेसे वया क्या नुष्सान हैं| 

वाचिक शक्तिको बनानेफे लिये भाषा स्ाहिलाका ज्ञान व भले 
प्रश्चार छत्त्य भाषणशी जांदत उलवानी चाहिये। सत्य विना वाणीका 
विश्वाप्त नहीं होता है | अपने विचारोंकों वाणीसे प्रगट फरनेका 
छम्पाप्त जमानेके लिये भाषण देनेक्ना प्रयोग करना चाहिये | इन 
डपायोंप्ते वचनऋछा टीकू बनेगी | मानतिद्त शक्तिक्रों ठोक करनेके 
लिये नीतिंशाख्रक्न ज्ञान देना जरूरी है। इससे व्यवहारमें कुश- 
लता माती है | क्षत्रचुड्ामणि मेन ग्रेथमें नीतिका बहुत मप्ताला 
है । पंचतंत्र व दितोपदेशमें भी है | मिप्त सम्बन्ध विचार 
करना हो उप्त विपयज्ञ मितना अधिक ज्ञान होपसके दिया जाना 
चाहिये | तथा मनमें सुविचार करनेकी जादत हो इप्के ढिये 
लेख व पुत्तक लिखनेका अम्पास कराना चाहिये । 

जात्मिक शक्तिके विक्राशके लिये आात्माकी पहचान जकका - 
दृष्टाग्त देकर बता देनी चाहिये | नेसे महू मिट्दीसे मिछ्ा हुआ 
मैछा दीखता है बेपे यह जात्मा फ्र्मंप्ति मिला हुआ मेला होरहा 
है परंतु जल स्वभावसे नेसे निमेछ, ठंडा ओर मीठ। है वेसे यह 
जात्मा स्वभावसे पृण ज्ञान स्वरूप, वीतराग तथा आनन्द्मय है ।' 
इप्ततरह आत्माकी पहचान कराकर बालुड व बाकिक्राओंकी कुछ 
प्रयोग आत्मविचारके बता देने चाहिये मिनका वे नित्य श्रंम्पाप्त 
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करें| श्री निनेन्द्र भगवानक्ा दशन करना व दशेन करनेके पीछे 
भोजन करना, यह अभ्याप्त उनके मनमें वीतरागताक्ना भादश 
'झमाएगा | कुछ स्तुति कंठ करा देना चाहिये नो श्री महंत व. 
छिद्ध परमात्माके गुणोंक़ों झलकाने वाढी हो निसे वे. रोज दशन 
-काते प्मय पढ़ें | छोटी २ कथाएं ऐसी पढ़नेझ्ो दी जानें भिनसे 
आत्माक्षे गुणोंमें रुचि हो व क्रोष।दि फ्रषाबोंसे चित्त हटे | कुछ 
भन्नन या पद याद कराने चाहिये जो आत्माक्के गुणोंक्रो झकषकश्राने- 
वाले हों । प्रातःकाल व संध्याक्राठ उतको ५ व्‌ १० मिनट्के 
लिये एकाँतर्में बेठकर व जापन जमाकर भाप फरनेकी व जात्माके 
विचारनेकी जादत डलवा देना चाहिये। हप्ततरह आात्मवककी 
उन्नति होती मावगी | सुशिक्षा मन वचन कायकों सुमार्ग पर 
चलानेके लिये एक प्रवीण रक्षिक्कका काम करती है | 

दूपरी बात मुसंगति है। बालक व वालिक्राएं किप्ती भी 
समय खोटी संगतिमें न बठे इप्त बातकी पम्हा!]ल रखनी चाहिये | 
खोटी संगतिसे ही जुआ रमनेकी, नशा पीनेकी, गाली बहनेकी, 
लड़नेकी इत्यादि बुरी२ आदतें पड़ नाती हैं। वे सदा सुसगतिमें 
रहें इस्त बातका प्रचन्ध रखना चाहिये | निन वालूक बालिकाओं ने 
कुमार बयके कई वर्ष सुशिक्षा व सत्संगतिर्में विताए होंगे उनको 
विशुद्धि र|व्षिका छाम जति छुगमतासे होनायगा | हां भावोंमें 
शुभ काम करनेकी रुचि हो तथा मशुभ व जुल्यायसे -अरुचि- हो 
'ऐसे परिणामोंकी प्राप्तिको विशुद्धि लब्धि कहते हैं । 

अभी इस भीवने किप्ती बातके त्यागका नियम किया है . 
'तो भी ऐसी तीव्रता कृषायक्री नहीं है नो जभद्य खाने व भन्याय - 
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करनेमें हष माने | यदि उसके हाथमें कुछ घन होगा तो वह 
- उप्तको किप्तीके उपकारमें खच करना हितकारी समझेगा, उसे खेु 
तमाशे मादिमें वृथा नहीं गमाएगा | मपनी संतानोंक़ो विद्या 
यढ़ानेमें अधिक धन खरचेगा परन्तु उनके विवाहम कम छृगाएगा। 
अपने मन, वचन, काय व धन णादि शक्तियोंको सदुपयोगमें 
रूगानेकी जशं भावना जागृत होने तब विशुद्धि लड्त्र हुईं 
शेसा समझना चाहिये | इस्त रूव्पिके होते हुए इसको यह 
विचार होगा कि में अपना नोवन फिप्ततरह सफल करूँ:। में क्‍यों 
श्री भिनेन्द्रकी स्तुति करता रहू | क्‍यों कोई साधु होता है, क्‍यों 
कोई त्याग व नियम लेता है, क्यों कोई व्रत उपवाप्त करता है । 
मेरा जीवन यदि मरनेके पीछे भी रहेगा तो मुझे क्‍या करना 
चाहिये | मेरा प्तन्चा द्वित क्या है| ऐप्ती भिज्ञाप्ता पेदा होनायगी। 
इस निज्ञासके उठनेपर वह क्रिप्ती गुरु व घमेशिक्षकफे पाप्त नाकर 
उपदेश सुनेगा व शास्त्र सीखेगा व स्वयं शास्रोफा अभ्यास फरने 
छूंग जायगा | उम्रको धर्मोपदैश सुननेकी, उप्तक्ो घारणामें रखनेकी 


उप्तपर विचार फरनेकी गाढ़ रुचि होनायगी | तब तीसरी देशना- 
रूव्पिका प्रारंभ हुआ दे ऐपा समझना चाहिये। दयाहु गुरु 
उसको यह उपदेश करेंगे कि तुझे पम्यग्दशनको प्राप्त करना चाहिये | 

सम्यग्दशन भात्माका गुण दै उत्तकों मिथ्यात्व कम व अन 
न्वानुबन्धी चार कपायोंने मीन कर रक्‍्खा है। इनके हटनेका 
उपाय व्यवहार प्म्य्दशनका सेवन है। व्यवहार सम्यग्द्शन उन 
निमित्तोंको मिलाना-दे भिनके दोते हुए प्ेमव दे कि सम्बक्त 
होनेका भवप्तर जानावे। व्यवहार- सम्य्दशन साक्षात्‌ सम्वक्त 
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उ्पत्तिक्न उपाय नहीं है। परन्तु मान्न बाहरी निमित्त फारंण है | 
सम्यक्त तो व ही होगा नव अतरंग बाधक कारण हटेगा। परंतु. 
एक पुरुषा्थीके लिये यही पुरुषाय दे कि वह प्रम्यक्त होनेंके 
निमित्त मितावे | मेंसे रोगीका रोग तो तब ही जायगा नव अतरंग 
रोग उपशम होगा परन्तु ओपषधि खाना, पीना, लगाना, खान 
पानका परहेन इत्यादि पुरुषाय उप्त रोगीके भाषीन है मिलते उसेः 
करना उचित है | उसी तरह सम्यक्त प्रापतिका स्तन नो व्यवहर' . 
सम्यक्तञ्ञ भाराषन दै उसे हरएक उच्चमीको साधना चाहिये। 
व्यवहार उम्यक्तमें यह आवश्यक है कि निन्‍होंने सुखशांतिका 
पृण छा किया है व जो खतंत्र होगए हैं उनको व जो इप्त हेतु 
साधन कर रहे हैं उनको व इस साधनका उपाय वतानेवाले आग्र- . 
मको पहचाना जावे जोर उनपर छढ़ विश्वाप्त छाया जावे अरथोदू 
देव, गुर, शात्रज्ञ या देव शात्र मुरुक्ष श्रद्धाव किया माय. या 
देव, शास्र, गुरु व धमझ्ा श्रद्धान किया भाव या जाप्त भागत 
पदाथोपर विश्वाप्त छाया जावे | 





उसे देश शाख गरका इ्रूफ |. 

विना झादशेको पहचाने हुए उप्त भादशेपर पहुंचनेक्रे:डिये , 
पुरुषाय होना भप्तेमव है। बैसे किप्तीको भच्छा गवैया होना है 
तो वह किसी जादशेरूप गवेयेका ध्यान चित्तमें रखता है; किप्तीको .- 
वीर योद्य होना है तो दह वाहुबढ्लि, भीमसेन, हनुमान जादिका... 
मादश सामने रखता है इसी तरह खतंत्रता व पृ खुख शांतिका - 
झादश दया है उसे हमें पहचानना चाहिये। संसारी श्राणी सज्ञानं-' 
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व कपायके आधीन हैं। इप्तलिये उन्होंक्ो पूण पदाथोका ज्ञान नहीँ: - 
- है तथा क्रोष, मान, माया, छोभसे ग्रस्त हैं, इच्छाके जाधीन 
हैं। तंत्र वही दे नो पूर्ण ज्ञानी हो व निसे कोई राग द्वेष दे 
इच्छा न हो | उप्तको कोई आकुछता नहीं होगी न कोई चिन्ता 
होगी | न उसे स्ांप्तारिक क्षण% दुःख तथा सुखज्नी परवाह होगी। 
ऐपा ही व्यक्ति पृण सुख व शांतिका भंडार होगा | 
सामान्यसे देव वहो होप्तक्ता दे निप्तके भज्ञान व कपाय न 
हो घर्थात्‌ नो पूर्ण प्रवेज्ञ तथा कषाय रहित वीतराग या शांत हो। 
जगतमे मानवोंका इन्द्र चक्रवर्ती है, देवोंझा इन्द्र सोधम इन्द्र 
आदि है, पशुओंका इन्द्र भुट्टापद दे, पाताललों डा प्रत्तिद्द इन्द्र 
घरणेन्द्र है । ये सव छोकिऋ प्राणी जज्ञान व कपयसे शून्य नहीं: 
हैं।ये न सर्वज्ञ हैं न वीतगग हैं! जगतरे प्राणी प्लांप्तारिक 
कामनाके वशीमृत हो भिन छोकिक देवोंकी स्थापना करके पुन्ा 


पाठ करते हैं उनका स्वरूप यदि विचार क्षिया जावेगा तो उनमें 
अज्ञान व कपायका अभाव नहीं मिलेगा । 


भिन देवी देवताओंक्रो-काछी, भवानी, ठुगो, पद्मावती, भेरों, 
क्षेत्रपाल मादिको देवी देव मानके पूना नाता है वे एबं सौधम 
इन्द्रकी अपेक्षा कम ज्ञानी व अधिक रागी दें | तब यथा देव- 
पना उनमें नहीं पाया नाप्तक्ता दे | नो लोग एक ऐसे ईश्वन्‍को 
देव मानकर पृजते हैं नो मगतको बनाता दे व नगतके प्राणियोंक्रो 
पुण्य तथा पापका फछ देता दे वे कोग भी सच्चे देवकों नहीं 
पूनते हैं | नो परमात्मा ईश्वर होगा वह राग टेप रहित, इच्छा 


रहित, व प्तमदर्शी होगा | वुद्धिपूर्रेक किस्ती वस्तु्े बनानेके ढियेः 
रे पि 
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इच्छाकी जावश्यक्ता है| व पुण्यात्मापर प्रेम व पापीपर द्वेषभाव 
होनेमें या कमसे कम .पुण्यात्माको भच्छा व पापीझी दुर् समझ- 
कर पुण्यक्षा फछ झच्छा व पापका फल बुरा देनेमें राय हेपकी: 
दरपना आवश्यक है | तब वीतरायता व समदर्शीपनेका जभाव 
जाता है | तथा नो नगतको बनानेवाढा हो व बहुत विचार्वान व 
ज्ञानवान हो तो वह ऐसे जीवोंको पंदा ही क्यों करें नो अपराध 
करने छगे व मिनको दंड देना पड़े | जो ईश्वर रृत रत होगा ' 
वह क्रभी किपती काम करनेकी इच्छा नहीं कर पत्ता, नहीं तो 
कृतकत्य नहीं रह पकेगा। 

जगतमें सब फ्राम मन, वचन, कायके छारा होते हुये देखे 
जाते हैं। निराकार ईश्वर्मे ये तीनों नहीं हैं तर न कोई विचार या 
संकरप विजय होपक्ता है व वाणीसे किप्तीको भाज्ञा दी जाप्रक्ती 
है न हाथ पेरोंका हलन चलन होप्तक्ता है। निरेष भाकाशके 
समान परमात्माके कार्यके लिये जावश्यक्ष मन, वचन, कायकी 
प्रवृत्ति असंभव दे | जो एक ईश्वरकों कर्ता धर्ता मानते हैं वे उसे 
सर्वेशक्तिमान, दयावान, अतयामी, घट घट व्यापी या सवव्यापी 
भी मानते हैं | तथा कोई२ यहांतक कहते हैं कि उप्तकी मरनी 
विना पत्ता नहीं हिलता है | ह 

एक तो इंश्वरके इच्छा या सेकरपका ोना ही जसंभव है | 
कदाचित इच्छा या संकल्प या कुछ राग. द्वेपड्ञा अश मान छिया . 
जावे तो सवेशक्तिमान समथको ऐप्ता जगत “बनाना था जो प्दैद 
सुखमय रहता व. मो ईश्वरकी जाज्ञानुपार वतन करता। तथा . 
कृदाचित यदि किसके भावोंमें जन्‍्याय-वा लत्याचार क्रनेड्ना 
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भाव जाता तो शाप्तक रूप प्तमर्थ प्रभुछ् यह प्रथम कर्तेग्य होत! 
कि उप्रका भाव पलट दे, उप्तके चित्तसे पाप करनेका संकल्प हटा 
दे! यदि दयावान होनेसे उप्तक्नो ऐसा ऋरना उचित भी था 
तो जगतमें कोई मपरात्र नहीं होता तब अपराधका फल देना 
आवश्यक न होता | यदि कोई कहे कि ईश्वने जीवोंको के 
छरनेक्ी स्वतेत्रता दे दी है, जत्र वे पाप करते हैं तव उसे दंड 
देना टी पड़ता है, यह बात न्यायके विरुद्ध है। 

नगतके भीतर ऐपा न्याय है कि नो क्िंप्ती देशक्ना रक्ष्च 
होता है वह जाज्ञा देता है या कानून बना देता है कि अमुक 
आअमुक् काम नहीं करो, नो करेगा उसे देंड दिया जायगा। ऐप्ती 
जाज्ञा देकर दी वह बैठ नहीं रहता, वह ऐसे कर्मचारी नियत 
करता है नो इत वातकी जांच करते रहें कि कौन चोरी व डाझ 
डालनेवाला है, कोन कानूनके विरुद्ध चढनेवाला है| निनका 
पता चक् माता है उनको हरतरद्द रो दिया जाध दे कि वे चोरी 
छटपाट भादि अपराध न करें | रक्षक्रोंह्न पहला फू भपराधोंपे 
रोकनेका है | मिनके अपराधका पता न चछ्े व भिनको रोफनेकी 
शक्ति न हो पक्की उन्होंने यदि कानूनफे विरुद्ध शपराघ कर लिया 
तो उनको फिर वह दंड देता है कि वह भी आगामी ढीक्न हो- 
नावे तथा उप्तके दंडको देखहर दृधरे शिक्षा पारवें। भाव यह 
हुआ कि मजशान व अप्तमथताकी दशामें ही सांक्तारिक शक्ति हीन 
व भट्पज्ञ रक्षक्रोंके 6/र मपराधी अपराध करनेसे रोके नहीं ना- 
सक्ते व. जपराध होनाता है तब रक्षकोंडो दंड देना पढ़ता है | 

सवेका ज्ञाता; घटघरमें . व्यापी, सरवेशक्तिमंन वे दयावान 
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हि मििक ६ ५ (0५066 +/७ (नरक लक मकर 
ईंश्वरके ढवारा न.तो. ऐप्ता होप्तक्ता है. कि क्रिप्तीके भपराधश्ा पता 
न चले और न ऐप्ा दोपक्ता है कि किप्तीको रोका न जा सके। 
नव सवे अपराधी रुक जावे तब पाप कौन करे ओर दंड देनेकीः 
: आवश्यक्ता किप्तको होवे ! यदि कहो कि वह ऐसा नहीं करता है 
तो कहना होगा कि इश्वरऋा शाप्तन णनीतिपूृ्ण है। जो रक्षक 
किप्तीका माल छुटते देखकर चुपचाप देखा करे, रोके नहीं और 
फिर पकड़कर दड देते तो वह रक्षक योग्य व कर्तेव्य विहीन 
कहा जायगा | रक्षघका प्रथम कर्तव्य उसे रोकना था। जो रक्षक 
किप्तीको गेकनेड्ी प्तामथ्य नहीं रखता है उप्तका दंढ देना भी 
गौरव [र्ण व प्रभावशार न होगा | इप्तलिये यह बात नहीं जमती 
कि ईश्व' कुछ बन ता हो व किप्तीको सुख दुख देता हो। तम 
यह नगत केसे हुआ व सुख दुख कैसे मिट जाता है, पाप पुण्यका 
फल केसे होग है उप्तक्ना ऋथन भागे करेंगे | । 

करता धर्ता ईश्वर मच्चा देव नहीं होपक्ता, इस चर्चाक्री पंडित 
टोडरमलनीने प्रथम भागके पांचतरे भध्यायमें मलेप्रकार दर्शाया है। 
व वहीं कुदेवादिका निराकरण भी किया है | प्रयोनन यहांपर यह 
है कि सच्चा देव किप्तक्रो माना जावे उप्तकी सीघीपी पहचान. 
यह हे कि निप्तके पाम यह दोष न हों जो. संप्तारी जीवोंमें पाए 
जाते हैं। वे दोष दे मज्ञणत ( कम ज्ञान ) और क्रोषादि कपाय.। 
ब्त इन दोषोंप्ते रहित नो सवेज्ञ और वीतराग है वही देव-सचाः- 
देव व आदशे प्रभु श्रद्धानमे छाने योग्य है | .“#. . श 

ऐसे: देवको मैन शांखोंमें अरहंतःव सिद्धुडी पदवीसे 
विभूषित किया है ।.ये दोनों ही सर्वेज्ञ.वे. वीतराग हैं । इनहीको 


सचा देव मानना चाहिये जो शरीरमें रहंते हुए भी चार घातीय 
कर्मोक्ों नाशकर क्षायिक सम्यक्ती, परम वीतरागी, अनंतज्ञानी, भनंत 
दर्शी व अनंतबकी होगए हैं व जो जगतक्ो पचे धमेका उपदेश 
देते हैं, स्वयं कामना व रायडेष रहित हैं | उपदेश भी कर्मोदयसे 
निकलता है | वे महंत हैं, भिनके कोई क्षुधा, तृपा, रोग, शोक 
जादिकी बाधा नहीं होती है। वे हीं अरहेत जब रोष चार णधा- 
तीय कर्मोक़ा भी नाश कर देते दें तब शरीर रद्वित शुद्ध भात्मा 
होनाते हैं. और ऊध्वेगमन स्वभावसे लोकाग्रमेँ निवाप्त करते हैं 
उनको सिद्ध कहते हैं। भरदंतको पक पंरमात्मा और सिडको 
निकल परमात्मा कहते हैं । उनका स्वरूप वही दे निसे हम 
संारी प्राप्त करना चाहते हें 

हम संप्तारियोंके ज्ञानावरणादि आठ कर्मका प्तम्बंध है इसीसे 
हमारी दुशा सज्ञानमई, दीन, पराधीन, इच्छारूप, भाकुछता रूप, 
जन्‍म मरणादिके वशरूप होरही है। हम रातदिन स्ांप्तारिक सुख 
व ठुःखमें हप विषाद किया फरते हैं। हमें सुख व शांतिका राम 
नहीं होरहा है । जब हम इन कर्मेशन्रुओंकोी नीत लेंगे, हम भी निच 
डोनांबगे | हम भी अरहंत व प्िझ हो जांवगे तव ही हम पृण 
स्वाधीन, सुखी व बीतराग होंगे | इप्तलिये हमारे लिये आदशे 
रूप देव श्री भरहईँत व पिछ भगवान हदें । हमें इनहीको सच्चा 
डैव मानना चाहिये। अरंतसे हमें पर्मोपदेशका लाभ भी होता 
है क्योंकि वे शरीर पहित.हैं इस्तते उनके. वाणीका विकाश होता 
है।इपसे भरहंवकोी भाप्त या सच्चा वक्ता कहते दें | जरदईंतके नव 
संपज्ता, वीतरागता व .हितोपदेशकता तीन गुंण मांने हें तेद 
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पिडमें केवल सर्वज्ञता व वीतरांगता दै। सिोके स्वरूपक्ा 
ज्ञान भी मरहई॑तोंसे होता दे इप्तीलिये णमोकार मंत्रमें पंहले 
अंरहंतोंको परोपकारी मानके नमस्कार किया है, पीछे पिल्योंको 
नमन किया है। ह 

श्री समन्तभद्राचार्यने रत्नकरण्ड श्रावक्राचारमें. माप्तकां ' 


स्वरूप ऐसा कहा है, यथा--- 
आपतेनोच्छन्नदोषेण सर्वज्ञेनागमेशिना । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथाद्याप्तता भवेत ॥ ७॥ 


भावार्थ-भाप्त वास्तव वही होसक्ता दै जो दोष रहित 
वींतराग हो, सर्वज्ञ हो ओर आगमक्का स्वामी द्वितोषदेशी हो | इन 
तीन गुण रहित भाप्त नहीं होपक्ता । 

नो म्वेज्ञ न होगा वह सब पदाथोंद्वा ज्ञाता न होगा। जो 
बीतराग न होगा वह रागहेष प्हित होनेसे ठीक उपदेश न कर 
सकेगा। इसलिये धमंको मूल प्रराश करनेवाले जरहंत परमात्मा 
ही हैं । जो छोग निराकार ईश्वरंकी घमेका उपदेशक मानते हैँ 
उनका कथन ठीक नहीं मेचता क्योंकि विद्या शरीरके व विदा 
वाणीके शब्दोंक्ा प्रकाश भप्तेमव है | यदि यह कहां जाय कि 
ईंश्वरने किप्ती अपने प्यारे महात्माके भीतर ज्ञान भर दिया और 
उच्त महात्माने कहा तो यह कहना ठीक होगा कि उद्त मह्दात्मामे 
ही बताया तथा वह ज्ञान भी महात्माक्ा ही था जो उप्तने भात्म- * 
ध्यान या अनुभवसे प्राप्त कियां | ईशवेरके न संकरप विकर्प होता 
है न वह इच्छा करता है ने वह किप्तीको ज्ञान देपंक्ता है क्योंकि 
' देनेका साधन मनका विचार अथवा वाणीका प्रक्काश है, सो दोनों 
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ही निराकार ईश्वफके पाप्त नहीं हैं | इप्तविये निराक्ार ईश्वरको 
आगमका कतो कहना व्यथ है। यदि मेन सिदधांतमे॑ प्िडको 
आयमका वक्ता कहा नाता तो वह बात भी नहीं वेठती परन्तु 
शरीर सहित व वाणी प्दित नीवन्मुक्त परमात्माक्तना उपदेशकपना 
विरोघरूप नहीं होपतक्ता है। 

वीतराग व निर्दोष परमात्मामें प्रस्नि्ठ अठारह दोष नहीं 
होते हैं | जेप्ता ऊपर लिखित ग्थमें स्वामीमे कहा है- 

क्षुप्तियताजरांतकजन्मान्तकुूमयत्मया: । 
न रागद्रपेमोहाथ यत्याप्तः स प्रकीत्यते ॥ ६ ॥| 

भावायथ-निप्तके मुख, प्याप्त, जरा, रोग, जन्म, मरण, 
भय, आश्रय, राग, ढेप, मोह, ओर खेद, स्वेद (पत्तीना), चिन्ता, 
गये, भरति, निद्रा च शोर ऐसे १८ दोष नहीं हैं वही सच्चा 
साप्त है । 

अरहंत भगवानके न तो भूखकी बाघा होती दे और न वह हम 

साधारण नीवोंके समान ग्राप्त छेकर भोनन करते हैं इस्त बातका 
खुलाशा पंडित टोडरमलूनीने पहले भागके पांचवे अध्यायमे कर 
दिया है। इच्छा-मोहनीय करमके डदयका काये हे सो जरहंतके 
मोहफे नाश होनेसे हो नहीं सक्ती । भनंत्बछी होनेसे यह भाव 
नहीं होपतक्त। कि हम भोनन न करेंगे तो निबक् रहेंगे | भनंतबरींके 
कायरता व दीनता संभव नहीं दे। केवलज्ान होनेके पहले बारहवें 
क्षींण मुणस्थानम फेवडीका शरीर स्ताधारण औदारिकसे परमोदा- 
रिक्र होनाता है भिप्तको प्ततत घातु रहित कहा गया दे। जेसे 
स्फटिकमणिकी व कपुरकी प्रतिमा हो तहत तपत्याफे बढसे शुद्ध 
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"होनाता है उप्तकी पुष्टिके किये साधारण शरीरकों पोखनेवाले 
'अन्नादि नो रुषिरादि बनाते हैं आावईंयक नहीं हें | उत्त रनमई 
शरीरको पुष्टि देनेके किये शुद्ध आहारक वर्गणा योगशक्तिसे. 
खिंचकर जाती है व शरीरमें मिल जाती है. इसीसे शरीर दीपे- 
कालतक टींछा रहता है। मेसे खानमें रत्नोंडा भाहार चारों तर- 
फक्े पुद्टछ हैं व वृक्षोक्ते लिये लेपाहार दे वे वृक्ष मिद्ठी पानीकों 
खींच छेते हैं वेसे केवलीके नोकम आहार है |. 
अरहंत भगवानका वाणीझा प्रकाश व उनका विहार भादि 
उनकी इच्छा पृवेक ने होकर उनके नामकमेके उंदयके झनुप्तार 
होता है | चहुतसे काये विना चाहे हुए कर्मोके उदयसे व पुहुलके 
स्वये परिणमनसे होनाते दें | जैसे आंखका फड़ंकना, नींदमे बोल 
उठना, शरीर! भोननक्ला पककर रुधिरादि बनना, शरीरमें विक्रा- 
रक्ा पककर रोगोंका होमाना, पृवके अम्याप्के विना इच्छाक्े 
किप्ती पाठक्ा पढ़ा जाना व मार्गमें चलते हुए पूवेके अम्याप्तसे . 
सद तो कुछ ओर विचार करता दे व॑ पग कहीं और पड़ जाता 
है | इत्यादि बहुतसे दशंत ऐसे मिलेंगे नहां कम व बाहरी पुद्ध- 
लॉडा परिणमन मानवक्की इच्छा विना होमन्क करता है इसी 
तरह केवलीके भीतर काय व वचनकी क्रियाएं उनके पुण्यकर्मके 
उद्यसे होजाया करती हैं | इमारा हित ऐसे ही भात्माको आदर्श . 
माननेसे होगा | इप्तलिये अहंतको ही भाप्त मानना चाहिये तथा 
सच्चा देव-अरहंत व प्रिद् दोनोंकों मानना चाहिये | 
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 खज्यंा शंख ॥ 

भरहंत परमात्मोने मपनी दिव्य वांणीसे नो प्रकाशित किया 
हों उप्तके भनुप्तार नो गणपरोंने व उनके शिष्य प्रेशिष्य जाचांयोनि 
* शब्दोंको जोड़कर जो वाक्य व वाक्योंक्ा समुदाय संगठित किया दो 
वह शास्त्र है | शास्त्रक्रा लक्षण स्वामी नीने रत्नकरंडमे यथार्थ किया है- 

आप्तोपज्ञपनुहनध्यमस्थ्ेटविरोधकम्‌ । 
तत्त्वोपदेशकत्साव॑| शारू कापयघपन्‍्नंम, ॥५॥ 

भावार्थे-शास्त्र वह है निप्तमें इतनी बातें हों (१) आप्तका 
'कहा हुआ हो व आप्तके अनुपतार कहा हुआ हो, ( ३) निप्तको 
कोई खण्डन न कर सके, (३ ) प्रत्यक्ष परोक्ष श्रमोणसे नि्तम 
विरोध न जावे, (.४ ) तत््वक्ना उपदेश करनेवाला हो, (५) सं 
'जीवॉका हितकारी हो, (६) मिथ्यामार्गका निराकरण करनेवाछा हो | 

प्ामान्यपे शास्त्र वह है नो भाप्तकथित हो। परन्तु आप्तक्ा 
“व आा्तके अमुप्तार कहा हुआ हो। इसकी परीक्षा केसे हो, उप्तके 
लिये भनन्‍य ६ विशेषण बताए हैं । निप्त शासत्रमें ये छहों विशेषण 
'पाए जाँवें वहीं आपकी वाणीके भनुप्तार कहा हुआ दे ऐसा माना 
आंगंगा | निप्तका कंथेंन खण्डन योग्य होगा वह थाप्त नो प्र्वेज्ञ 
वीतराग दै उनका वचन केसे होगा ? खण्डन योग्य है यह बात 
-कैंसे समझी जावे ? इप्तढिये तीछरा विशेषण दिया है कि मिप्तके 
कृथनक्ो प्रत्यक्ष व परोक्ष प्रमाणसे बाघा नहीं थावे | न्यायशात्र 
परीक्षामुख भादिमें, पदाथोक्री सत्यताक़ी परीक्षेके लिये पलक्ष तथा 
परोक्ष दो प्रभाण बतांए हैं, उनसे शास्रमें कह्दी हुईं बातोंकी परीक्षा. 
कर लेनी चाहिये। यदि परीक्षामें कथन ठीक नंचे तंब दी स्वेजका - 
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2३ मिल ०2000 4 टी आह पक ब मक्का कम कक गम 
वचन यथा है, ऐसा मानना चाहिये | यदि परीक्षार्मं ठीक न. 
बैठे तो वह यथा कथन नहीं है. ऐसा मानना चाहिये और यह . 


वचन किसी जव्पज्ञका है, सैज्ञद्षी परम्पराका नहीं है,. ऐसा 
जानना चाहिये। 


पांच इंद्रिय और मनके द्वारा नो प्रत्यक्ष बोध दो वह 
सांव्यवहारिक प्रत्यक्ष है। जेसे आांखसे देखकर जानना कि यह घट 
है । इंद्रियोंकी सहायताके विना आत्माके छवारा जानना बह मुरूष 
प्रत्मक्ष है नेसे अवधिज्ञान, मनःपर्यय ज्ञान, फेवलशान | परोक्ष' 
वह प्रमाण है निप्तसे प्रचक्षतरा ज्ञान किया , जाप्के | जेसे स्मृति 
( नानी हुईं वातकी याद ), प्रत्यभिज्ञान ( जानी हुईं वातझे.फिर 
मानकर समझना कि यह वही दै या चेंत्ती ही है ), तके.( यह 
विचार कि जहां यह चिह्न होगा वहां यह चिह्वाला अवश्य होगा 
जेसे जहां धूम होगा वहां भग्नि जवश्य होगी, नहां कमल प्रफु- 
ल्लित होंगे वहां सुर्यकका उदय अवश्य होगा, जहां चेतन ग्रुण' 
प्रगट होगा वहां जात्मा जवश्य होगा, जहां शाप्तोश्राप्त चरुंता 
होगा वहां प्राणी स्नीवित होगा ), भनुमान ( तकेत्ते जाने हुए. 
हेतु दाद सताध्यका या चिहवालेद्न निगय कर लेना, नेसे घुएंको 
देखकर अग्निका, श्वास्तको देखकर समीवित प्राणीक्ना, छत्रको देख- 
कर छायाका, रप्को स्वादर्मे लेकर उप्तमें कोई रूप दे ऐसे मवि- 
नाभाव रहनेका निणय करना ), आगम ( प्रमाणीक्  वक्तकि. ऊपर 
विश्वाप्त काकर सुक्ष्म, दुरवर्ती, दीघेद्वावर्ती पद्राथोह्ना निश्चय , 
करना निनका निश्वय हम इंद्रिय या मन छारा नहीं कर सकते . 
हैं जेसे-सुमेर पवेत है, श्री ऋंषमभदेव होगए हैं व जगुरूं लघु- 
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गुणफे द्वारा सच द्वव्योंमें स्वभाव परिणमन होता है इत्यादि ) | 

भिन पदाथोक्रा निर्णय हम णरपज्ञानी सांव्यवहारिक प्रल- 
क्षेत्र वा तक या अनुमान आदिसे कर सकते हैं उनका निर्णय करके - 
हमको अपना ज्ञान पक्का करना चाहिये। परन्तु मिप्त किप्ती शास्रके 
कथनको हम अपने द्वारा किये जाने योग्य किप्ती अन्य प्रमाणरे 
निणय नहीं कर प्क्ते हें उत्तकी सत्यताका विश्वाप्त भागम प्रमाणसे 
करना चाहिये | 

निप्त जागममें वे वात मिनद्ना हम निणेय कर सक्ते हैं ठोक 
हैं तो वे बातें मिनकरी दम परीक्षा नहीं कर सक्ते हैं व निनमें 
कोई वाघा भी हम किप्ती भन्‍्य प्रमाणसे नहीं सड़ी क्र पसक्ते, उद 
बातोंकी हमें शास्वक्ताके विश्वाप्त पर प्त्ची इप्तलियि मान छेनी 
चाहिये कि यह पुरुष प्रमाणिक है क्योंकि निर्णय की जाने योग्य 
नातें दीक पाई जाती दें | 

शासत्रमें कथन तीन प्रद्नरके होते हें-हेय जथात्‌ त्यागने 

योग्य, उपादेय भरथात ग्रहण करने योग्य, ज्ञेग भथोत नानने योग्य। 
इनमेंसे हेय ओर उपादेयसे हमारा हित प्घता 8। उनझो तो 
हमें अपनी चुब्धिवल्से विचारकर निणेय कर छेना चाहिये | जन 
प्रिडांतमें कपायोंद्रों घटाकर वीतरागता व जात्मजश्ञानको पढ़ानेका 
प्रयोनन है व इस्त प्रयोननम जो जो सद्दायक हैं उनको उपादेय दे 
जो नो बाघक दें उनको हेय बताया है| एक बुद्धिमान इस 
बातकी परीक्षा कर सक्ता दे कि यह बात प्ताधक है या वाघक | 
परंतु ज्ञेव पदाथोर्में वहुतसी बातें ऐस्ती होती हें. मिनकी परीक्षा 
नहीं होपकी हें उनकी वक्ताके विश्वाप्त पर ही मानना होता 
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है। यदि दक्ताने यथाथें मानकर लिखा दे तो. वे ठी% दें | येदि 
-बक्ताने अपने जल्यज्ञानसे किप्ती बातक्ों ठी$. नहीं भी लिखा है . 
और हमने वक्ताकों सच्चा मानकर उप्त वातडो ठीक मान लिया है 
तो इसमें हमारा मलाभ' कुछ ' नहीं होता है-। हेये व उपादेयको 
ठीक ने समझनेसे हमारी हानि होगी । . .. 

जन शाप््रोंकी वहुतसी बातें वर्तमान विज्ञानक्ी खोमसे मिलती 
' नाती हैं, जसे शब्द नड़ मूर्ती है, एक पानीक़ी बूंद वहुत त्रप्त नीव 
हैं, वृक्षोंमि जीव है। उनके आहार, मय, मेथुन, परिग्रह संज्ञा है व 
उनके क्रोधादि कषाय हें इत्यादि | मेन श्ास्रोमें नो मध्यलोकंका 
' बहुत बड़ा विस्तार बताया है व उप्तमें भस्ख्यातद्वीप प्तमुद्र बताए 
हैं व जम्बृद्वीपफ़ो एक छाख योनव (२००० क्रीप्तका ) व्याप्तवार। 
“व उप्तमें सात क्षेत्र भरतादि बताएं हैं व भरतक्षेत्रका विस्तार 
-६२६-# ३ योनन बताया है व उसके उत्तरमे इसका दुगना चौड़ा 
'हिमदान पवत व मध्यमें विमयार्ध पर्वत व महायंगा 4 महाप्तिधु 
नदी व भरतके ६ खण्ड बताए हैं | दक्षिणी तरफ सार्यखण्ड 
बताया है | उप्के मध्यमें उपप्रमुद्र आदि बताए दूँ द जम्बूद्टीपमे 
'दो सुर्य व दो चन्द्रमा बताए दें इत्यादि कथन ऐसप्ता है मिप्तका 
“निणय नहीं किया जाप्तक्ता है | यह मात्र ज्ञेय पदार्थ हैं | 

वर्तमानमे नो भुगोलकी खोन हुई है उप्तको देखते हुए कुछ 
'छोग इस्त कथनको प्रमाणीक नहीं मान रहे हैं, कुछ यह समझते 
हैँ कि अभी भृगोरुकी खोम उत्तर व दक्षिण धवकी ओर होरही 
“है और नई भूमि सी मिल रही हैं तब संभव है कि विश क्षेत्र ' 
मिक जावे ओर जन भूगोल ठीक बेठ जावे | वास्तवमें सहांतक 
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खोन द्ोरही है वहांत% ज्ञेत्र मानके छोड़ देना चाहिये.| यदि स्व 
तरह खोन होनानेके बाद यह निर्णय होनावे कि मेन शाद्धमें 
कहा हुआ कथन प्रत्यक्ष ज्ञानसे खंडित होनाता है ठौ हमें इप्तके 
माननेमें कोई बाधा नहीं हे कि इतना कथन निप्तने छिखा है वह 
भपने ही भल्पज्ञानसे लिखा है, उम्तको सर्वेज्षके कथनकी परम्पराका 
ज्ञान इस पम्मंधमें नहीं था | काल दोपपे मेन शार्र नष्ट होगए 
हैं व नष्ट कर दिए गये हैं | नैनधमके बहुत विरोधी समय राजा 
भादि मध्यकाढम होगए दें जिनके द्वारा प्राचीन नेन प्ताहित्यका 
नाश होचुका दे। नो कुछ बचा ख़ुचा प्ताहित्य मिला है उप्तमें श्री 
महावीर भगवान तीथकर व श्री जम्बृत्वामी अतिम केवलज्ञानोके 
६०० वर्ष पीछेके घासत्र रचित मिलते हैं। दिगम्वरोंमें प्राचीनसे 
प्राचीन शास्त्र श्री कुन्दकुन्दाचाय रचित पंचास्तिकाय, प्रवचनप्तार, . 
समयप्तार आदि हैं व श्री उमाववामी या उमास्वाति रचित श्री 
वत्वार्थसुत्र है । व श्री घवल जयघवक व महाघवलका मूह दै | 
इेतांबरोंमें वीर संवत ९०० के अनुमान देवद्धिगण द्वारा सैक- 
ढित सूत्न दें | किप्ती भी मेन शाम्नायमें कोई ग्रन्थ श्री स्वक्ञ 
भगवानके समयक्रा वर्तेमानरमें नहीं मिलता है, तब ज्ञेत्र विपयमें 
सेमव दे कि ९०० वर्षोके भीतर ज्ञान कुछझ्ना कुछ द्वोगया द्वो 
या भूगोरूफ़ा विपय स्मरणमें न रहा हो और उस्तको उप्त समयफे 
विद्वानोंकी संमतिसे विचार कर छिखा हो | 

जब शाखत्रज्ना क्षण ही यह दे कि बात बढ मानी जावे 
जिप्तमें किप्ती प्रमाणसे बाधा न आपे तब हमें उस्त बातके न मान- 
नेम्ें कोई सक्रीच न करना चाहिये | नो बात प्रमाणसे ख़ण्डित: 
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 होनावे वह जेनागम ही नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना चाहिये । 
सर्वेज्ञकी परम्पराका कोई कथन किसी भी प्रमाणसे वांघा नहीं 
जा प्तकता है| यही शासत्रक्रे कथनका म्च्चा विशेषण है | 

चौथा विशेषण शास्त्रक्ना वत्वक्मा उपदेश करनेवाहा इपलिये 
दिया है कि प्रयोननभूत तत्तक्ा ज्ञान शास्रते हो | इस जात्माका 
 प्रवोनन वीतराग भावसे है वह सच्चे मात्मज्ञानसे होगा | सात्म- 
' ज्ञान भेद विज्ञानसे होगा | नव यह विषेक् होगा कि जात्मा भात्मासे. 
व रागादिसे व पाप पुण्यस्े व अन्य प्तमत्त पर वस्तुओंसे जुदा 
है। भेद विज्ञान सात तत्त्व व नो पदाथोके यथार्थ झ्ानसे होगा। 
इप्तलिये निप्त शासत्रप्ते इस ततज्ञानक्का प्रयोनन न संधे वह झूटया- 
णक़ारी शास्त्र नहीं है। 

जनागम प्रथमानुयोग, फरणानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानु- 
योग चार जनुयोगों्में विभाजित है तथापि चारोंक्ा प्रयोनन यही 
' दिखलाता दै कि यह जीव झपने राग- छेष मोह भावोंसे कमका 
बन्ध करता है और वीतराग विज्ञाममई या रत्नत्नयमई ,भावसे 
कमका सम्वर व कमेकी निभरा. करता है व अनन्‍्तमें सत्र कर्मसे 
"मुक्त होकर घप्रिद् परमात्मा होनाता है । | 

पांचवा विशेषण शास्त्रक्रा सवे जीव हितकारी इप्तलिये दिया 
है कि शास्त्रमें सहित्ता तत्तक़ी पुष्टि हो, एक्रेंद्रिय जादि सप छोटे 
या बड़े जीवोंकी रक्षाक्रा साधन बताया हो | उप्त शास्तरमें हिंसाको | 
“चमें प्रतिपादन वहीं . किया हो | भीव मात्रका कल्याण निप्त 
शासत्रके कथनसे झलकता हो, .निम्तमें किसरीसे द्ेष या वैरभाव . 
« रखनेका भाव न हो |. किन्तु स्वेसे समताभाव रखनेका व सर्वेके : 
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प्ताथ हित या मेत्रीमाव करनेका उपदेश हो । निप्तके उपदेशके 
झनुप्तार सव प्राणीमाम्र का दवित हो। यह साव विशेषणका अभिप्राय है | 

छठा विशेषण मिथ्यामागका निराकरण करनेवाला दिया दै। 
यह भी आवश्यक हे कि शास्त्र यह वतावे क्रि कुमार्ग क्‍या हे 
भिप्तसे जीवफ्रो बचना चाहिये। शासत्र वही होप्तक्ता है नो 
मोक्षके सच मार्गझ्ा दोतक हो व जो सच्चा मांग नहीं है उप्तको 
सुक्तिपूरवेक्र कुमाये है ऐसा घ्िड करनेवाला हो | मवतक ऐस्ता 
स्पष्ट कथन न मिलेगा तब्तक नगतके प्राणी कुमागंसे हटकर 
सुमागे पर नहीं चल प्रकेंगे। यह मेन मत स्याह्माद या जनेक्ांतवाद 
है। अर्थात्‌ पदार्थमें शनेक घमें या स्वभाव हैं उनझे भिन्न २ 
अपेक्षात्रें झलक़ानेवाला है । नेसे हरणक वस्तु अपने रूपसे 
सावरूप है, परवस्तुक्ी मपेक्षा उप्ती समय मभाव स्वरूप है | 
हरणक वस्तु शुणोंकी मदा स्थिर रखनेसे नित्य है, वही वस्तु 
नित्य पर्यायोमें परिणमद होनेकी कपेक्षा लनित्य है, हरएक वस्तु 
अखण्ड दोनेसे एक रूप है, वही वस्तु स्वतंत्र मनेक गुणोंक़ी पत्ता 
अपनेमे सर्वेव्यापक्न रखनेकी भपेक्षा भनेक रूप है। इत्यादि 
पदा्थोका यथा स्वभाव झलूझा वर नो कोई मत पदार्थको एकांत 
रूप मानते हैं. अर्थात्‌ भाव रूप ही मानते हैं या अमावरूप 
ही मानते हैं, नित्य दी मानते हैं, या अनित्य ही मानते हैं, एक 
रूप ही मानते हैं, या मनेक रूप ही मानते हैं उनके इस एशंत 
माननेमें क्या क्या दोप भाते हैं, उनको स्पष्ट बतढ़ाया हो | 

इप्त तरह वह शास्त्र भिप्तमं ऊपर लिखे ६ विशेषण घट 
स्र्के वही प्त्वा शास्त्र है; भिप्तपर हमको श्रद्धा लानी योग्य है | 
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प्ताघारण झानीके हिये. यहः कह देना डचित होगा.द्नि.इप्त दि । 


जाम्नायमें: औ कुन्द्कुन्द भाचायके वचन श्री गौतम गणघर व 


श्री महावीरस्वामीके वचनके तुल्य माने जाते हैं तब ही शासतर- 


समाओंमें प्रास्म्ममें यह इछोक पढ़ा जाता है- 
ह मंगल मगवान वीरो मंगल गोतमोगणी । 
मंगल कुन्दकुन्दार्या जनधर्मोत्तु संग ॥ 


शातत्र समार्मे इप इछोकके पदनेका प्रवोनन यही है 


कि जो कुछ शासत्रद्या भाषण होगा वह इनके कथनके अनुप्तार 


' होगा | 


कि 


झाचाये विक्रम संवत् ४९में हुए हैं व अज्ततक नो प्राचीन . 


अन्य मिल्ते हैं उनमें सबसे प्राचीन अन्य इन्हींके हैं। इसलिये 
इनके रचित अथ प्रमाणीक् हैं। वे ग्रथ हं-पंचास्तिकाय, प्रवचनसार, 


समयप्तार, निवमंस्तार, जादिक। इन ग्रन्थोंके विपरीत जो शास्त्र 
कथन करता हो वह जन शात्र नहीं होसक्ता हे। किन्तु नो शांस्त्र 
 छुन्दकुन्दाचायके ऋथनके अनुकूल कथन करता हो चाहे वह ऋषि- 
अणीत हो चाहे वह गृहत्थरचित हो, प्रमाणीक मानने योग्य है । 
जेंसे उच्चा देव वह है नो अज्ञान व दषायसे रहित होइर स्वेज्ञ व 
वीठाय हो, वंसे मच्चा शास्त्र वह है जो अज्ञान व- कपायके: 
मिटनेक्ा व सवेज् वीतराग होनेका उपाय बताता हो, यह 


संक्षेपसे शाह्मक्ी पहचान है। हमें ऐसे शासतरोंपर पूर्ण श्रद्धा .. 


रखनी चाहिये [ 
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' झच्चे' शुरुका स्वरूप । 

सच्चा गुरु वही है जो नित्य प्रति भज्ञान व कषायके दूर 
करनेका प्रयत्न 'करता है, निप्तका ध्येय परमात्म पद हो व नो 
उच्ती मार्गका निर्दोष साधन करता हो मिप्त मार्गसे प्रम्यग््ञान व 
शांतभाव उन्नति करता चले | समन्तमद्र॒स्वामीने रत्नक्रंड श्राव- 
काचारमे गुरुध्ा लक्षण यह बताया है!- 

धिपयात्षावज्ञातीतों निरारमोडपरिग्रह। । 
शानध्यानतपोरक्तस्तपए्वी स्र प्रशत्यत॥ १०४ ॥ 

भावाय-वही तपस्‍्वी गुरु प्रशेत्ता योग्य है जो-(१) विप- 
योंकी भागाकी जाषीनतासे दूरवर्ती हो, (२) भारम्म भिप्तने छोड़ 
दिया हो, (३) निप्तने सत्र परिय्रहका त्याग किया हो, (४) नो. 

' शात्र ज्ञान तथा भात्मध्यान व निर्दोष तपमें लवकीन हो, इनः 

चार विशेषणोंका जो थधारी हो वही प्त्वा गुरु मानने योग्य है । 

पहला विशेषण यह है कि उप्ने पांचों इंद्रियोंकी तृप्णा 
मिटा दी हो | भिप्तका मन इंद्रिय विषयोंडी तृप्तिमें उल्झ रहा 
होगा वह भ्तीद्विय जानन्द व मुक्तिके लिये हछच्चा प्रयत्नशीढ: 
न होप्तकेगा | वह निर्दाष मोक्षमार्गंका प्ताघन न कर सकेगा | 
इप्तलिये उप्के भावमें दंद्विव विषयसुख दुःखरूप व भाकुरुतारूप 
व बेधका कारण व अतृप्तिकारी व समभावका विरोधक झक्क गया 
हो व अतींद्विय सुख निराकुछ वंधेका नाशक, तृप्तिकारी व प्तमता 
भावक प्ताघक है, ऐसा पतीतिमें भागया हो, निप्तने पांचों इंद्रि-.. 
योंडे ऐस्ता वश कर लिया हो कि फंकरीडी कठोर भुमिक्का स्पश 
निप्तओओं बाघक न हो व मिप्तने स्पशन इंद्विय सम्बन्धी काम विक्ा- 

३ 
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रको विढकुछ मार दिया हो, निप्तने ल्हि इंद्रियके खादको 
नीता हो, रप्त नीस्‍स नो भोनन मिक जाय उसप्रमें संतोषी हो | 
उदररूपी गड़ढा भरके शरीर स्थिर करके जात्मरस्त पीना भिप्तका - 
ध्येय हो, निम्तकों सुगन्ध  सूघनेका व मनोज्ञ वस्तु निरखनेका 
चाव न रहा हो न निसे जच्छे तारू स्वर सुननेका राग हो, ऐसा 
पंचे न््रयोंकी इच्छाओंडा विजयों सच्चा जनगुरु होनेयोग्य दे । 

दूधरा विशेषण यह है कि वह जारस्मक्न त्यागी हो। यृहर्थि- . 
यॉँंकी मप्ति, मप्ति, कृषि, वाणिज्य, विद्या, शिर्प इन आरंभोंको 
आजीविका वश करना पड़ता है व रहनेको मझ़ान व खानपोनको 
रप्तोई पे ि [ प्रबंध करना पड़ता है व अपनी रक्षाद्ना उपाय व 

गा परम सेब .. - 
अपनी ज्ॉबक्ी रक्षाक्र उपाय करना पड़ता दै | उल्सव लारंगोंका 
निम्तके त्याग है । नो भोनन पानका भी स्वयं आारम्म न करता हो। 
जो मिक्षवृत्तिते मोनन पान करता हो। जो उप्त भोननको एवीकार 
न करता हो नो उप्तके निमित्त बना हो। परन्तु उप्ती मोननका 
अंश लेता हो मिप्त भोननकरो गृहस्थने शुद्धतापृवंक जपने कुटुम्बके 
अरे बनाया हो | वह २४ घेटेके भीतर दिनमें एक दफे भोसन- 
पान,छेता हो | नो मृहस्थ मिक्षार्थ अमण फरते हुए साधुक्ो देखें- 
कर स्वये कहे-जत्न आहार पानी शुद्ध द्वैे विष्ठिये तिष्ठिये तिष्ठिये, 
उसीके यहां इप्त विश्वाससे कि भोनन शुद्ध-ग्र ह्य है वह महात्मा 
जाता दे व मौनसे संतोषपृवंकत नो मिलता है उसे ही लेकर शरीर 
रक्षा करता है। 

: तीप्तरा विशेषण यह दै कि वह परिग्रह रहित हो। परिग्रह 

मृछोको कहते हैं। वह अंतरंग बेंहिरंगं परिग्रहकी मूर्छाका द्यागी 
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हो। निप्तने अतरंग तो भपनो बुद्धिपूवेक चौदह प्रकारक्रा भाव 
त्यागा हो। मिथ्यात्व, क्रो, माव, माया, छोम,-हास्य, रति, भरति, 
शोक, भय, जुग॒प्प्ता, स्री वेद, नपुपक् वेद, पुरुष वेद ये चोद 
प्रकार अंतरंग परिय्रह है । और बादरमें त्यागमेयोग्य दप्त प्रद्नारके 
परिथ्रहका त्याग किया हो-(१) क्षेत्र, (२) बार्तु (मद्नान), (३) 
हिएण्य (चांदी), (४) सुदर्ण, (५) घन (गोमहिपादि) (६) धान्य, 
(७) दासी, (८) दास, (९) कुप्प ($पड़े णादि) (१०) भांडू 
( वतनादि )। ये दप्त परिग्रह एफ ग्ृइस्पको आवश्यक्ष होते हैं। 
इप्त महात्माने गृहका त्याग किया है इप्तलिये इसे इनके रखने श्री 
जरूरत नहीं है; क्योंकि ये सत्र परिश्रह ममत्व पैढ़ानेके लिये 
व प्रमादभाव लानेके लिये व हिंधाके लिये सतापनी भूत हैं। 
छोपे वचनेके लिये मूछीके कारणोंक्रा त्याग जावश्य भ्न है। 

इप्तलिये मेन गुरु वालक्के समान वस्चादि रहित नम रहते हैं | 
निप्त शरीरसे पेंदा हुए थे उसी शरीररूप रहते हैं, मिप्तसे वीर- 
ताके प्ताथ शीत, उप्ण, ढेप्त मच्छर, ला भादिके भादोंज्गो नीत 
सकें | नो अपनेको बालकवत्‌ पस्ताघारण वे सरल भावक्ा घारी 
'बनालें | एक या दो वर्षके मम्याप्तके वकसे मानवका शरीर नग्त 
अवस्थामें स्व ऋतुके फष्टोंको सन करनेयोग्य होनाता है। 

चौथा विशेषण यह दे कि वह प्रमादी नहो। रातदिन 
जिप्तका समय शासत्रज्ञानके मननमें, जात्मध्यानमें व बारह प्रकार 
तपके प्ताषनमे बीतता हो। 

वे बारह प्रकार तप हैं-(१) णनशन या उपवाप्त, (२) ऊनो- 
दर-क्रम भोनन | (३) वृत्तिपृंरपान-भोगना्थ जाते - हुए कोई 


का 
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मम तप 
अप्रगट नियम लेना जिप्तको कमी भी प्रकाश न करना-उप्तकी पृति 
पर ही भोनन लेना | (४) रप्तपरित्याग-दूष, दही, घी, ४का, 
तेल, निमक इन छः रप्तोंकी यथासंमव व वथाशक्ति निल्यमतिके 
लिये त्यागना व किप्तीको अपना त्याग प्रगट न करना | (५) 
विविक्त शय्याप्तन-एकांतमें सोना बेठना | (६) का्यक्रेश-शरीरका 
सुखियापन मेटना। (७) प्रायश्रित्त-ढगे हुए दोषोंका दंड ले शुद्धि 
करना । (८) विनय | (९) देय्यावृत्त्य-सेवा | (१ ०) स्वाध्याय-- 
शारत्र पडन | (११ ) व्युत्सगं-काय जादिका ममत्व त्याग । 
(१२) ध्यान-धर्मध्यान जादि | 


इन चार विशेषणोंका घारी नग्न दिगम्बर नेन साधु होगा 

जिपके पाप्त १ पींछी सुरायम मोरपंखक्की होगी, जिस्तसे वह 
जीवोंकी रक्षा कर सके। दृप्तरे काष्ठका कमेंडल होगा निप्तमें 
शोचके छिये प्राशुक जरू रख प्के। तीप्तरे यदि भावश्यक हो तो 
स्वाध्यायके लिये शास्त्र होगा। ऐसे विरक्त साधुओंको नेन गुरु 
अद्धान करना चाहिये। इन गुरुओोंके तीन प्रसिद्ध पद हैं--जाचाये 
उपाध्याय और साधु | इनमें नो मुनिप्तंघो$़ी रक्षा कर सक्ते हों 
गप्रदुशक हों, दीक्षा देसक्ते हों, प्रायश्रित्त देपक्ते हो वे भाचाये- 
पदके धारी होते हैं। नो विशेषज्ञ होकर अन्थोंका पाठ देसक्ते हों. 
वे उपाध्याय दोते हैं। जो मात्र साधनमें रत हों वे प्लाधु हैं | 
तीनोंका बाहरी भेष एक समान होता है | ऐसे गुरुओंमें ढृढ़ श्रद्धा 
रखनी चाहिये। इस तरह देवशास्त्र गुरुका स्वरूप समझना चाहिये। 
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देश शाख गुसुकी झेंचा । 


जब देव शस्ख गुरुक़ा श्रद्यन होनावे तब उप्त भद्धाका फू ! 


यह है हक्लि उनही भक्ति कोके उनसे छाम उठाया माने । नेसे 
किप्ती घनवानको हमी लिये पहचाना जाता है कि उप्तकी सेवा 
करफे घनका काम उठाया नावे, बंधे देव शार् गुरुकी सेवा करके 
काम उठाना चाहिये। परिणामोंड्री उज्बरता व स्वतन्नवाड़ी 
प्राप्तिका उत्पाद तथा प्रम्यक्त होनेफे वाघक कर्मो छ्रा व कम करना 
यही प्रयोनन है, निप्रके छिये इनकी भक्ति करना आवश्यक है। 


व ३ का या छ( 
देशफीा धाकी ियतरह' की जाके । 
जरदंत तथा पिद्ध परमात्मा देव हैं, उनके गुणोंमें भिप्त 
तरह रंभायमान हुआ नावे उप्त तरद भक्ति करना आवश्यक दै। 
स्तुति पदनेमे गरणोंक्ा स्मरण होता है | परन्तु प्ताघारण प्राणियोंक्री 
भक्ति मात्र स्तुतिके दाग बहुत थोड़ी दी देर हो पकेगी। अधिक् 
देर स्तुति होप्तके इप्के हिये पुनन प्तमारंभक्ी नरूरत है| पून- 
नके लिये पृच्य, पूल व पूना इन तीन वातोंके मेल मिलनेक्री 
नस्रत है | पूनाके लिये पृज्यके सामने दहोनेक्ी मरूरत है | 
यह सब द्रत्पपूंनाके जिये पतामग्री शावश्पक्ष दे | इस द्वव्पपूनाफे 
द्वारा भायपूना करना है | यों तो स्तुति मान्की मावपूना कह देंगे; 
क्योंकि स्‍्तृति मात्रसे भावपूना बहुत थोड़ी देर होती दे इत्तलिये 
दब्प्यूना करमी चाहिये, निप्तसे भावपृनाका अवप्तर अधिक देखक 
हो पक्के | गृद्टस्थोंका मन चंचल है, बाहरी इंद्रिय-प्रिय जालंबनोंके 
ढारा द्वी चित्त पीरे धीरे शांत व वेराग्यरंसमें लाप्तक्ता दे ५ 


प्रथय अध्याय । [३७ 
दी मर 
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इसलिये द्रव्यपुजामें पृज्य, पूनक व पूना इन तीनका विचार 
करना उचित है | पु+नने योग्य देव, शास्त्र, गुरु हैं | क्योंकि ये 
- तीनों ही मोक्षमागमें सहायक हैं | देवमें जरइंत व पिझ भगवान 
हैं, शासत्रमें निनवाणी दे, गुरुमे जाचाये, उपाध्याय तथा साधु हैं। 
सव स्थलोंपर अरहंत केवढी या तीथंकरका एकप्ताथ विहार नहीं 
होपक्ता ओर न सर काछोंमें ही उनका अस्तित्व मिल प्क्ता है। 
'इसी तरह णाचार्यादि तीन ग्रुरु भी सवे क्षेत्र व सवकालमें एक 
साथ मिढना कठिन दें | तव जहां कोई प्रत्यक्ष न मिरझ सके तो 
उप्तकी स्थापना घातु या पाषाणकी मूर्ति उनहींके समान रूपचाढी 
करके उ्त मृतिमें मूतिमानकी मानके व उनको प्रतिष्ठा व भक्ति- 
सहित विराजित करके पृज्यक्ना काम निकाला जाप्तकता है। यह 
स्थापना निक्षेप इसीलिये है कि किप्ती वत्तुका रवरूप समझनेके 
लिये यदि वह वस्तु वहां प्ताक्षात न हो तो उप्र वस्तुकी मृतिष्े 
वही फाम निकाछ छेते हैं। नेसे कहींपर तिंह नहीं होता है ओ 


किसीको सिहका स्वरूप बताना है तव उप्तको सिहकी सूति बता- 
कर सिंहका स्वरूप समझा देते हैं 


कहीं कोई महान पुरुष देशसेवक नहीं. होते हैं. तो उनका 
चित्र विराजमान करके उनका स्वरूप समझते है । तथा यह भी 
छोकषमें व्यवहार है कि किप्तीकी मूत्ति च किसीके चित्रकी प्रतिष्ठा 
उम्तहीकी प्रतिष्ठा समझी जाती है निप्तकी वह मूति हैं व भिप्तका 
वह चित्र है। इसी तरह यदि किसीकी मूति या किसीके चित्रका 
निरादर किया जावे तो उप्तीका निरादर समझा नाता है निम्तकी . 
वह स्थापना है। इसका भी कारण यही. है कि प्रतिष्ठाकर्ता या 


प्रथम अध्याय । [ ३९ 


भप्रतिष्ठा कर्ताका भाव वैप्ता दी उस स्थापनाके निमित्तसे हुमा 
जता उप्के सामने रहनेसे रहता मिप्तकी वह स्थापना है। अपनेर 
भावोंका ही फरू होता है | यदि कोई भावोंसे क्रिप्तीकी इलत 
करता है तो वह विनयवान और यदि वेइजत करता है तौ वह 
भविनयी समझा जाता है | 

इप्तलिये जहांपर भरइंत पति मार्चायादि न हों वहांपर 
उनकी स्थापनासे वेत्ता ही काम चल पक्ता है जेप्ता प्रलक्षसे । 
उनकी मृर्ति उनके अतरंग गरुणोंत्रो अपनी आाभासे झलआएगी और 
दशक तथा पूनकके मनमें अपनी वीतरागताक़ा पूणणे झसर ढरेगी। 
जो भाषोंमें उज्ब॒रुता समवशरणमें विरानित स्ाक्षात॒ श्री महावीर 
भगवानके वध्यानाकार शरीरके दरश्शनसे होती है बेंत्ती ही उज्वल्ताः 
उनही वीर भगवानकी ध्यानमय मूतिकि दशन व पुननसे होती 
है। रख्चमात्र भी अतर नहीं दै । मात्र वाणीसे उपदेशका लाभ 
जड़ मृतिसे नहीं हो प्केगा । इसके लिये हमें शास्त्र या गुरुका 
शरण अहण दरवा होगा | चित्रोंका बड़ा भारी भप्तर पड़ता है | 
यदि कहीं किप्ती सुन्दर सत्रीक्न चित्र होता है वह ऐसा मप्तर 
करता दै कि मानों साक्षात्‌ त्रीने जादू करदिया है। इसीसे साधु 
या मदहात्मागण उन स्थानोंपर नहीं बेठते न ध्यान स्वाध्याय करते 
जहांपर ध्रृगारित स्त्रियोंकी तत्तवीर् छंगी हों। यदि कोई आदरणीय 
मद्वापुरुषकी भूत है ओर कोई उस्त मृतिका निरादर करे तो जो 
उप्त महापुरुषफे भक्त हें उनको बड़ा ही दुख पहुँचेगा और वे यही 
मानेंगे कि हमारे महापुरुषक्ना घोर निरादर किया गया है | इप्तलिये 
जैन पिद्धांतमें श्री निनेन्द्रको मूतिक्रा स्थापन पृज्यक्ी प्राप्तिके लिये 


४० ] मोक्षमाग प्रकाश्षक ! 


कप 
पृज्यकी भक्तिके रिये बहुत आवश्यक दै | मूतति घ्यानाकार उसी . 
प्रकारकी होनी उचित है नसी भरहंत भवस्थामें होती है। जिम्से .. 
अह झलफे कि मानों जरहंत भगवान भात्मानुभवर्मे तछ्ीन हैं। 
अरहंतक्ी प्रतिमर्मिं पांचों कल्याणकरकों स्थापन प्रतिष्ठाके 
ड्वात मंत्रोंकी सहायतासे क्रिया जाता है। इप्तलिये हम गभ, मन्‍्म, 
तप, ज्ञान, निवाण पांचों दल्पाणकरोंकी भक्ति उप्त प्रतिमाके हारा 
कर सक्ते हैं| तथा इस एक प्रतिमा भरहंत, पिद्ध आाचावे, उप- 
च्याय, साधु पांचों परमेछ्ियोंका जादश झलकता है| तथा निप्त . 
प्रतिमाफे साथ पिहाप्तन छत्र चमर घसशोध्वृक्षादि प्रातिहाय बने 
होते हैं वह अरहंतकी प्रतिमा व भिप्त प्रतिमा कोई प्रातिहायें व 
कोई यक्षादि भक्ति करते हुए न होवें-मान्न शुद्ध ध्यानाकार प्रतिमा 
हो वह प्रतिमा केवल सिद्धकी समझी जाती है । द्रव्यपूनाके लिये 
पूज्य साक्षात्‌ व उनकी प्रतिमाक्नी नरूरत है; इस्रीके द्वारा भक्तिमें 
भाव चढते हैं | ह 
पूजक श्रद्धावान होना चाहिये | उसे मदिश व मांप्तका तो 
अवश्य त्याग होना चाहिये | जीवदया उप्तको जवश्य प्रिय होनी 
चाहिये | पृनकक्ो चाहिये क्लि पुमाके लिये छने हुए मलसे या 
हवंग चूणोदि डाकफरके प्राशुक करे हुए जरूसे त्वान करे और शुद्ध 
स्वदेशी वल्मोंको पहने।ये वस्र अलग धोए रकखे रहें। इन वल्ोंको 
पहनकर दूस्तरे मिश्रित वल्मोंके संपर्कसे मिन्न रहा जावे | एक 
चोती एक डुपट्टा इन दो वस्नोंको सवश्य पहना जाने | यदि 
मौप्तम शरदी झा हो तो याढ़ेकी मिरनई या दोहर जादि भी काम 
छाया जाप्तक्ता है | पृनज्को बड़ी थित्तासे दिछ लगाकर नितनी 


प्रथम अध्याय । [४१ 


देर भाकुलता न हो उतनी देर पूनन करनी चाहिये। 
पूजाके लिये आठ द्वव्योंकी जावश्यक्ता है। भाठ द्वंव्योके 
द्वारा माठ प्रक्ारकी धर्म भावनाएं आत्माकी उन्नतिके छिये की नाती 
हैं| जलसे पूना करनेका भाव यह है कि जन्म जरा मरणका 
नाश हो । चंदनसे पूभाका भाव यह है कि भवक्ना माताप शांत 
हो । यक्षतसे पूनाका भाव यह दे कि झक्षय गुणोंकी प्राप्ति हो । 
'पुष्पसे पुनाका भाव यद्द दे कि कामक़ा बाण विध्वेश हो | नवेचसे 
'पुज्नाका भाव यह है कि क्षुधारोगका विनाश हो | दीपप्ते पृन्ाका 
भाव यह है कि मोह अधकार नाश हो | धुपसे पूनाका भाव यह 
है कि जाठ कम दग्व हों | फलसे पूनाका भाव यद्द हैं कि मोक्ष- 
फछकी प्राप्ति हो। जाठ द्रव्योंकी मिलाकर जप चढ़ानेका भाव 
यह दे कि पूर्ण व सत्य सुखक्री प्राप्ति हो। इन भा द्रव्योंको 
सचित्त या जचित्त दोनों प्रकार पृजामें व्यवहार करमनेकी रीति नेन 
समानमे है। निप्तक्ी मेप्ती इच्छा हो उद्ततरदह पुना करे। मरकों 
प्राशुक करे | जरू व शुद्ध फेशर चंदनसे धिप्तकर चंदन तय्यार 
करे | दीधघ भखड चावलोंको मक्षतोमें लेवे। पुष्पोंको नो त्रप्त 
जंतु रहित हों द्ाममें छेवे। पुष्प प्चित्त हैं। जो प्तचित्तसे पूना 
न करना चाहे वह केशरसे रंगे हुए चावलोंको या लवंगको या 
चांदी सोनेके बने हुए पुष्पोंको काममें लेवे | नैवेधर्में तामी शुद्ध 
“बनी हुईं मिठाई काममें ले या गोलेके खंडोंकी लेवे। दीपमें कपूर- 
का या घीक़ा दीपक जनकावे या अचित्तसे पूनना हो तो गोलेके 
खंडोंको केशरसे रंग लेवें। घूपमें सुखा चेदनका बुऱदा सुगंधित 
'"भुखे दृव्योंसे मिला हुआ भग्निमें क्षेपण करे। फलोंमें माम, सैतरा 
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आदि सचित्त फछोंक्रो या बादाम छुद्देरे कमढंगढा सुपारी मादि 
सुखे फछोंको काममे छेवें । निप्त वत्तुका निप्तके मत्र व्यवहारका 
त्याग है तब वह उप्त वत्तुको पूजामें भी न छे। .जिप्तको स्वये 
पुष्प संघनेका व हरे फर्लोंद्रा व्यवहार करनेका व दीपक जला-- 
नेका त्याग होगा बह फूल, फह न चढ़ाएगा न दीपक जछाएगा। 
उपवाप्तके दिन प्रायः श्रावक्रोंको भारम्मका. त्याग.होता है। 
इप्तलिये उप्त दिन प्राशुक व अचित्त द्रव्योंसे पृनन करना चाहिये। 
ऐसा कथन श्री भमृतचन्द्र आाचायने श्री पुरुषाथेसिद्युपाय 
अन्थमें किया है--- 
प्रातः प्रोत्याय ततः छत्वा तात्कालिक क्रियाकल्पमू । 
निवेतयेबथोत्त॑ जिनपुजां प्राशुकैरब्धे: ॥ ९०० ॥ कर 
भावाथ-प्रोषधोपवासी सवेरे उठकर उच्त समयक्की से क्रिया 
करके जसा कद्दा दे वेसा श्री निनकी पूमाको प्राशुक या अचित्तः 
द्रव्योंसे करे | इस आज्ञा भी सचित्त जलको मचित्त कर लेनेका 
त्याग नहीं दे | इसलिये पूजाक्की विधिमे सचित्तक्रा या अचित्तका 
हठ नहीं करना चाहिये। निम्तकी नेप्ती हच्छा हो उप्तको वेसेः 
पूजन करना चाहिये | इतनी बात मात्र ध्यानमें रखनी चाहिये कि. 
पूजा बहुत यत्नसे प्रमादरहित कीनावे निप्नसे बहुत ही कम हिसासे 
काम चल जावे | द्रव्य हिंताफे भयसे अपने रागादि भाव द्ििंसाकी' 
परिणतिको दूर करनेके किये पुनाका भारम्म ही न करना छाभके 
स्थानमें हानि उठाना है | क्योंकि वह मानव द्वव्यपूनाके जाहम्बन 
बिना शपने भावोंकों देर तक शुद्ध नहीं रख प्केगा। 
. गृहत्थी जबतक आारंभका त्यागी नहीं है तबतक वह अपना: ' 
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: महान व उद्यान भादि जेसे बना सक्ता है वेसे वह जिन मंदिर, 
घमंशारा, साघुशाला, उपाश्षय, सरस्वती मंदिर, प्तामायिक शाह, 
जादि घमंसेवनके स्थान भी बना सक्ता है। यद्यपि इन घमंस्थानोंके 
न्िमोपणमे बहुतस्ती हिं्ता त्रप्त जतुओंक्ी भी होनाती है तथापि 
भावोंकी उन्ततिके लिये इनको गृहस्थी करता ही है। इसी तरह 
पूनाके कार्यमें भावोंकी उज्वलताके लिये ग्रहस्थी द्वव्य प्तामग्रीक्ा 
विवेकपूर्षेंक जारंभ करता है। थोड़ी मारंगी हिंप्ता होती है उसका 
दोष बहुत -णर्प है, जब कि भाषोंकी शुद्धिका छाम इस दोषसे 
कोटि कोटिगुणा है। स्वामी प्मन्तभद्राचायने ऐश्वा ही श्री सयंभू- 
स्तोन्नमें कहा है--- 


पूज्यं जिने लाचंयतो जनस्थ स्रावबलेशो वहुपुण्यराशों । 
दोषाय नाले कणिका विषत्व न दृषिका शीतशिवाम्बुराशों ॥ ०८ ॥- 
भावाये-भाप पूननीय निन हैं | नो मानव जापकी पूना 
करता है उप्तको बहुत पुण्यका समूह प्राप्त होता है तब पाप बहुत 
ही अर्प होता है । यह थोड़ा पाप उप्त महान्‌ पुण्यके सामने 
दोषकारी उप्ती तरह नहीं है निप्त तरह विषकी ए% कणी यदि 
क्षीरसमुद्र्में डाल दोनाय तो उप्तको दृषित नहीं कर सक्ती है | 
पुना करते हुए स्थापना करना चाहिये या नहीं, इप्का 
समाधान किप्ती प्राचीन अन्थमें तो मिला नहीं परन्तु नरेन्द्रपेन- 
कृत प्रतिष्ठादीपकमें इसतरह कहा है--- 
साकारादिनिराकारा स्थापना द्विविधा मंता । 
अक्षतादिनिराक्ाथ साकारा प्रतिमादिषु ॥ <० ॥ 
भद्नानने प्रतिष्ठान संन्चिधिक्रणं तथा 
पूजावित्तजन चेति. निराकारे भवेदिद ॥ <९ ॥ 


४४ ] मोक्षमाग प्रकाशक | 
साकारे जिनविम्वे स्पदिक वोपचारकः । 
सचाष्टविध एवोक्त: जलगंधाक्षतादिभिः ॥ <२ ॥ 
भावाय-पाक्ार और निराक्षारके भेदसे स्थापना दो प्रकारषी 
"होती है| जक्षत आदिमें स्थापन करना निराकार है | निन प्रति- 
मा्दिमं स्थापना करना सादर है। निराकार स्थापनामें ही. माहा- 
नन, प्रतिष्ठापन, सत्रिधिकरण, पूजा तथा विप्तनेन ये पांच बातें 
करनी योग्य हैं परन्तु निन प्रतिमाओंके होते हुए ए पूना ही 
करनी चाहिये | यह पृना नर गंष भक्षत भादिसे आठ प्रकारसे 
करनी कही गईं दे | 

यह कथन बुद्धिमें भविक्र रुचता है इप्ताठेये जिन प्रतिमाके 
विरानमान होते हुए केवक मात्र पूना ही करनी चाहिये। नहां मिन 
प्रतिमा नहीं है परन्तु पुनन करना हो वहां अक्षतादिमें निनका 
स्थापन किया जाता है तब पांचों ही अंग पूनाके करने योग्य हैं।. 


किप्ती२ जाचायेकरा मत है कि इस पंचम निरुष्ट कामें 
निराकार स्थापना नहीं करना चाहिये, उप्तम हेतु उनका इतना ही 
है कि ऐप्ती निराक्वार स्थापनाकी चाल झनेनोंमें भी है तब दशे- 
कको देखनेसे मन भननकी पूजामें कोई भेद नहीं मालम पड़ेगा 
यह युक्ति बहुत प्रबक समझमें नहीं जाती इससे यदि कहीं प्रतिमा 
नहीं है तोभी पुनक्न पूना कर सक्ता है। उप्तकी विधि वही है नो 
आजकक प्रतिमाके होते हुए पांच तरहसे कीनाती है। ऐसी दशा 
'स्थापनाहूप जक्षतोंको भम्नि्में दुग्ध करना ही उत्तम है। 

पुनाएं वे ही पढ़ी' जानी चाहिये, . निनक्का' जेंथे - या भाव 
अपनी पसमझमें जाता हो । वंयोंकि द्रव्यपुना सावपुनाके लिये. ही 
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” कोनाती है। इसलिये अथथोके समझे विना भाव कभी बदल नहीं: 
सकेगा | इस पुनाका फरु यह दे कि परिणामोंकी उज्बलूता होगी।- 
जो भाव संप्तारके प्रपंचनालमें उल्झे हुए थे वे भाव संसार देह. 
भोगोंके मोहसे छूटकर मोक्षके आनन्दको प्राप्तिके लिये उत्सुक होंगे. 
वयोंकि भिनकी हम पूनन करेंगे, उनके गुणानुवादसे यही उत्तम 
शिक्षा प्राप्त होगी। भावषोंकी विशुद्धता ही निश्चय प्रम्यक्तके बाधक 
'कारणोंको हृटाएगी। जथथात्‌ इन भावोंसे ही अनंतानुबन्धी कपाय- 
और मिथ्यात्व कमेंका बछ कम होगा व उनकी स्थिति घटवी- 
जायगी। इसके सिवाय झुभ भावोंप्ते महान पुण्यका बंध होगा,. 
>अप्ताता वेदनीय भादि पाप कर्मोझ्आा रप्त कम होगा। अंतराय कर्मका 
बल हृटेगा ठव दान, छाम, भोग, उपभोग व वीयके प्रयोगमें बाघा 
न उपस्थित होगी । 
स्वामी प्तमंतभद्राचायने नीचेके छोकमें ऋमसे स्वय॑भू स्तोनः 
व रत्नक्वरंड श्रावकाचारमें पूनाका फल बताया दै-- 
न पजवार्थस््मयि वीतरागे न निन्‍्दया नाथ विवान्तवरे । 
तथापि ते पुण्यगुणरुखतिन: पुनात्ु चित्त दुरितांबनेम्यः ॥ ५७॥ 
भावाय-हे वीतराग भगवान ! आपको हमारी पूजासे कोई 
प्रयोनन नहीं दहै। भाप वोतराग हैं इध्तलिये आप हमपर प्रप्तन्न 
नहीं होंगे और यदि हम आपकी निन्दा करें तो जाप बेर रहित 
हैं“ इसलिये जाप कोई हेषभाव हमपर नहीं करेंगे तो भी आपके: 
पविन्न गुंणोंका स्मरण हमको पापके मेरुसे छुड़ाकर पविन्न करदेगा | 


अश्चरणसपर्पामद्ानुभाव॑ मद्ात्मनामवदत्‌ । 
मेकः प्रमोदमत्तः कुझ्ुमेनेकेन राजण्दे ॥ १३० ॥ 


३६ ] मोक्षमागें प्रकाशक । 


भावाय-रानग्रही नगरीमें एक मेढऋ घपने पूर्व जन्मके 
- स्मरणसे पूनाकी विधि समझकर श्री महावीर भगवानकी पूना 
करनेके लिये ए% पुष्प सुहमें दबाकर पूना करनेके मानन्‍्द 
उन्मत्त हुमा चला रहा था वह अणिऋक्र महाराजक्े हाथीके पग तले 
दबकर मरता हैं और उसी क्षण खगमें माकर देव होनाता है। 
- इस मेढकने अह्तके चरणोंकी पूनाका क्‍या महात्म्य दे यह वात 
महात्माओंकी प्रयट करदी | पूनाके भावोंपते पाप क्षय व पुण्यक्का विशेष 
काम होता है | इप्तलिये देवकी मक्तिमें मुख्येतासे मष्ट द्व्पसे पुजा 
करना उचित है | प्रतिमा या चरण चिह् भादिकी पृजामें जमिपेक्त 
पुरवेक् पृनन इस्तीलिये मरूरी बताया है कि एक तो जन्म दर्याण- 
कही भक्तिका भाव है, दूसरे प्रतिमादिकी जासा यथा निर्मे 
दशेनमें जाएँ जिप्से मनमें भावशुद्धि मागृत होप्तके | इप्तलिये जब 
इ द्रव्य पूजा करे तचतब जअमभिषेक्क या प्रक्षाक प्रहित ही करनी 
चाहिये | दशन करना भी एन्न द्वव्यके द्वारा स्तुति सहित द्रव्य 
पूरा करना ही है| यह भी एक बहुत छोटा पूजाह्ा ही जंग है। 
जाखकी घात्कि कैसे छरे | 

शस्त्रकी भी मक्ति देव पुनाके समान जाउ द्वव्योंके दारा शास्त्र 

' पूजासे की जाती दे। परन्तु यह शात्त्रक्ली सुख्य भक्ति नहीं है | मुख्य 
भक्ति वह है मिप्तसे शासतरद्मा ज्ञान मिले | शात्रोंक्रों नित्य रुचि 
सहित व॑ विनय सहित पढ़ेंना और उप्तके यंथावे भावकी समझना 
शासत्रक्री सुख्य भक्ति है। शास््रोंको पांच तरहसे पढ़ना चाहिये। 
:इप्तीलिये शास्रत्वाध्यायके' फंच भेद हें-(१) योचना-प्रन्थक्े सडे 
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हो पे ऑिायसरभटा "यकीन सब चूक चूक जग पे अत पा पेड गेट प# कप पन्‍। 


प्रकार पढ़ेंनो या सुनना। (२) ४च्छना-पुछना जहां कहीं कोई बात 
समझमें न भाई हो उप्तको पूछना | विशेष ज्ञानीसे प्तमझ लेना 
जिससे भाव ठोक२ झलके | (३) अनुप्रेक्षा-प्मझो हुई बातोंको 
-वारवार चिन्तवन करना जिप्तसे वह विषय पक्का समझमें जाजावे। 
'(४) आन्लाय-शुद्ध शब्द तथा जथेको घोखकर फंठप्थ कर लेगा 
'कि घारण हो जावे, मात्र पुस्तकके आश्रय ही ज्ञान न रक्‍्खा रहे। 
'(५) धर्मोपदेश-मानी हुई धर्मेकी वार्तोका उपदेश करना | इृश्त 
'तरहसे शासत््रोंक्ा पठन करनायोग्य है । शास्त्र पढ़नेवाढेकों एक 
कापी सादी व पेन्सरू अपने स्वाध्यायके ग्रेथकेप्ताथ रखनी चाहिये 
व उसमें कंठ करनेयोग्य बातोंक्ो व जो बातें समझमें न जावे उनको 


छिख लेना चाहिये। बहु ज्ञानीका निमित्त मिलाकरे शंदक्राओंको 
'मिदा देना चाहिये । 


यथपि जिनवाणीमें अनेक विषय जानने योग्य हैं | परन्तु 
'सुख्य विषय जानने योग्य मोक्षमार्गमं प्रयोननीय सात दत्त तथा 
नी पदार्थ हैं।भिनमें इनका विशेष स्वरूप कथित हो उन ग्रंथोंका 
विशेष मेनन करना योग्य दै। प्रास्म्ममें द्वव्य संग्रह ओर दत्ता 
'सुन्तका जथथ वे भाव मृूरूर भलेप्रकार मान लेना चाहिये । 

फिर द्वेव्य संग्रहकी बड़ी टीशा, बृहत्‌ द्वव्य संग्रह तथा 
'तल्वाथैसूत्रकी टीका, पें० सदासुखजी रूत अर्थ प्रकाशिक्ना या पं० 
लयचन्द कत प्रवोर्थप्िद्धि भाषाटी छा भलेप्रकार मनन कर जाना 
चाहिये | फिर -श्री गोम्मठप्तार, रानवातिक, पंचास्तिकाय, प्रवचन- 
सार तथा समयप्तार जादि समझमेकी गति होनायंगी। नबतक 
सात तत्त्का ज्ञान नहीं होगा तबतह्न सात तत्तका अ्रद्धान नहीं 





४८ ] - मोक्षमार्ग प्रकाशक । - 


होगा । प्तात तत्ततोंके ज्ञान व मननसे-ही यह बोध होता है कि 

' यह भात्मा इप्त प्रकारे कमोंसे बंधता है व इस प्रकार कमोसे 
छूट सकता है | इसलिये शाल््रकी . सच्ची भक्ति यही दे कि.. 
मोक्षमागे्मं कारणीमृत जीव, जगीव, भालव, बन्ध, सेवर, निभरा; 
मोक्ष इन सात तत्त्वोंपर या पृण्य पाप सहित नो पदाथोपर पक्का 
अश्रद्धाव छाया जावे | शासत्रोंकी रक्षा करना, उनका प्रचार करना, 
प्रारृत संस्कृत ग्रेथोंका उर्था करना कराना भादि प्तव शांखरकी 
भक्ति है। शाह्मोंके अर्थों दि लगाकर विचारनेसे व प्तात तत्तवोंके-. 
स्वरूपका चिन्तवन फरनेसे सम्बग्दशेनके बाघक अनन्तानुबंधी कषायः 
ओर मिथ्यात्यका रस घटता है व उनकी स्थिति कम होती है । 





गुरुकी जरक्ति केसे करे। 

गुरुका सी पूजन आठ द्वव्योंसे किया जाप्क्ता है परन्तु 
उनका अभिषेक्त नहीं होप्तक्ता है; क्योंकि वे स्नानके ल्वागी हैं ॥ 
गुरुकी देश्यावृत्य करना, उनके सेयमके साधक शरीरकी रक्षाकरना 
गुरु भक्ति है परन्तु यह भक्ति गोण द्ै | मुख्य भक्ति यह है कि... 
गुरुके द्वारा ज्ञानका छाम किया जावे | उनसे उपयोगी विषयोंपर 
प्रश्ष करके उत्तर समझा भावे। गुरु मोक्षमागं पर चढनेवाले होते 
दें इसल्यि उनको तत्तोंके स्वरूपका सच्चा मनुभव दे | वे किसी. 
भी विषयको बहुत स्पष्ट समझा सक्ते हैं। नो ज्ञान खबं शात्रोंको 
पढ़नेसे छः मासमें हो वह शान गुरुके द्वारा एक पण्टेमें होपक्ता 
है । गुरुकी संगति परिणामोंको शांत करनेवाली है | इससे भी 
सम्पस्दुशनुके बावक फरमोक़ा बेक धंटेगा| 


प्रधम अध्याय । | ४९. 
पूजा चद्याएहुए द्रव्पुका कण करवा । 

इस सम्बन्धी स्पष्ट चर्चा किप्ती दिगम्बर मेन अन्धमें 
देखनेमें नहीं भाई | तव अपनी ही युक्तिसे विचार किया जाय 
तो यह समझमें जाता है कि वह सामग्री मिप्तको भावोंके सुधारके. 
लिये आल्म्बन मानके हम जपना मोह उध्तसे त्याग चुके उप्तको 
अपने काममें तो लेगा नहीं चाहिये | परन्तु उप्तद्टो निरथेक 
मानके मलाना भी उचित नहीं दै। वास्तवर्में जरू चेदनादि 
द्रव्योंक्रा संग्रह एक मात्र भावोंके सुपारफे लिये किया नाता है । 
मिप्ततरह मुनिको दान होता है उप्त तरह भरहंत मादिकों यह 
दांन रूप नहीं है, क्योंकि इम्र प्तामग्रीसे उनका कोई लथ पिद्ध 
नहीं होता है। नो लोग यह ऋहते हैं कि ' पूजाक्ी प्तामग्रीको 
जल दिया नाय उनका यह भाव दे कि यह बल्तुएं श्री भिने- 
न्द्रक्ो अपण की जा चुकी हैं, वे वीतराग हैं किपीको देते नहीं 
इप्तलिये यह किसी भी मानव या पशुके काममें नहीं भाप्तक्तीं | 
इप्तकों नला देना ही ठीऊऋ है [! यह बात इप्तढिये समझमें नहीं 
आती है कि श्री भरहंत भगवानफे लिये महू चेदनादि निरथ% 
हैं, उनके कामके नहीं हैं | ये तो मात्र उप्ती तरहका पृनक्रको 
भारममन रूप हैं मेसे-वर्तन, शातत्र आदि आलसन रूप हैं । 
नेप्ता कि पंरक्कत देवपुजामें कहा है--- 

द्रव्प््य । शुद्धिमधिगम्प यथालुरूप॑ । 
भावध्य शुद्धिमधिधामधिगन्तुकामः ॥ 


आहलम्बनानि विविधान्यवलम्ध बलाानू । 
मूताययरशपुरुपत्य करोमि यश्ञम ॥११॥ 
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आादाप-शात्रोक्त दृव्पकी शुद्धि कके अपने भावशकी 
शुद्धिकों अधिक करनेकी इच्छा करता हुमा नाना प्रकारके जाल- 
म्वनोंको लेकर यथाये पुनने योग्य भगवानका में पूनन करता है । 

इप्तसे प्रिछ है कि सामग्रीका चढ़ाना मात्र अवरूम्मन रूप 
है।न तो भगवानडो दान है न उनके छोरा उद्तका ग्रहण है | 
इप्तलिये इपको अपने निन्नीय काममें व लेकर यदि नीचे लिखे 
किसी फाममें ढछिया जाय तो कुछ हमने नहीं दिखता है- 


(१) दुखी गरीब अपाहजोंको वांट दी नावे। 

(२) मंद्रिकी सेवा करनेवाकोंक्ों दे दी भावे | 

(३) प्लामग्रीको वेचकर द्वव्यक्ना उपयोग किसो जावश्यक 
घमम व दानके काममें उसे खरचा जावे । नहानेसे दृया ही प्रचुर 
सामग्रीकी वेकाम किया जायगा। इसका उपयोग मात्र अपने नातीय 
काममें न लिया जावे क्योंकि पुनक उप्तत्े ममत्त छोड़ चुछ्ा दै | 

इप्त तरह देव, शासत्र, ग्रुरुकी जो श्रद्धा एक मुपुक्षुने की 
थी उनकी भक्ति करते रहना चाहिये | विना भक्तिके श्रद्धा 
कोई उपयोग नहीं होछक्ता है | 





खततः तत्त्तोकाः स्वरूप | 

प्रथम तो सच्चे देवशासत्र शुरुष सरूप जानका उनमें गाढ़ - 

श्रद्धा रखनी चाहिये, इसीको व्यवहार सम्यग्दशन श्री घमस्वमद्रा- 
चारयने रत्नकरण्ड श्रावकाचारमें कहा हैं। फिर सात त्तोंझे- 
जानकार उनपर गाढ़ अदा छादी चाहिये यह भी व्यवहार सम्ब-:. 
ग्दशेन है। नेप्ता श्री उमास्वामी महारानने तत्तार्थलुतरमें कहा है। 


प्रथम अध्याय | [५१ 


देव शास्त्र मुरुके द्वारा ही तत्तोंड्रा यथार्थ बोध होता है। इप्तढिये 
इन तीनके श्रद्धानक्नी व्यवहार सम्यक्त कहा दे | मानवोंके किये 
देशनालठ्पिमें यह भत्यन्त भावश्पक् है कि नीवादि प्तात तत्त्वोंपर 
अ्रद्धान काया जाने | इप्तलिये उनका कुछ स्वरूप यहां कहते हैं-- 

यदि कोई मानव जमपना ही सरूप देखने छण जावे तो 
उप्तको इन तत्तोंकी खोम होने लग जभायगी। वह कौन है नो 
नाननेवारा है | वह कोन है मो भांखसे देखकर, कानसे सुनकर, 
जीभसे चाखऋर, नाकसे संघकर, शरीरसे रपशे करके जानता है। 
जो जाननेवाल! है उसे ही नीव कहते देँ | यह शरीर, यह वस्त्र 
यह चोड़ी, यह मेम, यह कम, यह दवात, यह पढलंग, यह 
खिलौना कुछ भी नहीं जानते हैं | इप्तल्ियि ये णनीव हैं। नो 
जाने सो नीव, नो न जाने प्तो भनीव | यह जगत चेतन व णचेतवन 
पदाथो का समुदाय है। यह बात साफ २ झरफ़ रही है। सुझय 
तत्व इप्त विश्वर्में दो दी दैं-नीव और अनीव | नीवका शरीरादिसे 
सम्बन्ध क्यों है, क्‍यों छूटवा है, क्‍यों फिर होता है. तथा क्या 
शरीरादिसे नीवका सम्बन्ध प्दाक़े लिये छूष्ट प्क्ता है इन्हीं 
बातोंकी चर्चा शेष पांच तत्त्वोर्ें है | आालव व बन्ध तो शरीरादिफे 
सम्बन्धक्ो, संवर और निभरा शरीरादिके वियोगकरो, मोक्ष नीवका 
सम्बन्ध जमीवसे पृणेपने सदाके छिये छूटनेकों बताते दें। संप्तार 
केसे है जोर मोक्ष केसे होगा, यह सब कथन इन सात तत्तोंसे 
मादम होता है। बंध और मोक्ष तर ही घट पके हैँ जब जीव 
ओर अनीव दो पदाथ माने नावे-। यदि-इप्त' नगतमें एक ही नीव 
यदांब हो तो न उप्तके बंध: दोप्क्का दे और च भीक्ष। 
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वास्तवमें- यह जगत जीव और जनीव पदाथोडा समुदाय है। 
जब उत्तमें तो सब संत्तारी और मुक्त जीव गभित हैं। भनीव 
दत्तमें पांच द्रव्य हैं--पुठ्ुल, घमे, अबमे, जाकाश और कार | 
यह विश्व छः द्वव्योंका समुदाय है। भाकाश द्रव्य वह है शो सर्वेको 
स्थान देता है। भाकाश घनंत दे व विस्तारमें सबसे महान है । 
इस जाकाशके मध्यमें यह छोक या विश्व दै। इप्त लोकाकाशमे शेष 
पांच द्रव्य स्वेत्र भरे हुए हैं। द्व्यका लक्षण सत्‌ है| जथात्‌ नो 
सदा ही पाया जावे, भिप्तकी सत्ता या मौजूदगी कभी भी दूर न 
होवे। सत॒का स्वरूप यह है कि वह उत्पाद, व्यय तथा प्रोव्य स्वरूप: 
हो | उत्पाद उत्तत्तिको, व्यय नाशक्को व प्रौव्य स्थिरताको कहते हैं। 

हरएक प्त पदार्थ परिणमनशीरू है। अयथात उसमें समय 
समय अवस्थाका होना व बिगड़ना होता रहता है| पुरानी अव- 
स्थाका व्यय होगा तब ही नई जवस्था या पर्यौयकी उत्पत्ति होगी 
द्ोमी वह पदाथ णपने स्वभावसे बना रहेगा यहीं ध्रोव्यपना है |. 
दृष्टान्तमें एक गेहेका दाना लिया जावे निप्तको ज्र पीसा तब ही 
गेहंपनेकी अवस्थाका व्यय हुआ ब जाटेपनेकी जृवस्थाका उत्पाद 
हुआ । परन्तु नितने परमाणु गेहमें थे उतने परमाणु णाटेमें हैं 
व उनका स्वभाव भी वेस्ता है यही ओोव्यपना है. पर्यायक्ा पढटना 
यदि न हो तो वस्तु वेकामकी होनाय और यदि वह मूंर व्हु.. 
बनी न रहे तो उप्तकी पर्यायोंका होना व बिगड़ना ही नहीं झरके | 
जेसे सुबण मृर द्वव्य. है। उप्तको कड़ेकी दशासे कुण्डलकी दक्षामें.. 
बदरा | निप्त समय ऐप्ता - हुआ कड़ेकी दक्षाका व्यय हुआ, कुंड-. 
*, हूकी दशक उत्पाद हुआ तथा दृष्टिसे सुवर्णपनेकी अपेक्षा स्थिरतो . 
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न 
या प्रौष्यपना रहा | हृप्त दष्टिसे पदार्थ नित्य तथा जनित्य उभुयरूप 

है। ऐपा ही खामी समंतभद्र आचायेने जाप्तमीमांप्ामे कहा है- 

न सामान्यात्मनोदेति न व्येतति व्यक्तमन्दयात्‌ । 
व्येत्यदेति विशेषात सहैदच्ोदयादि संत ॥ ५७॥ 

भावाय-जो प्त पदार्थ है वह सामान्य रूपसे या द्रव्य 
रूपसे न तो उत्पन्न द्ोता है न नाथ द्वोता है क्योंकि वह पदार्थ 
झपनी पति पर्यायोंें प्रकराशमान रहता दे परन्तु विशेष रूपसे 
या पर्याय रूपसे पदार्थ उत्पन्न या नाश होता है। ह्तसे सतत 
पदाजमें उत्पाद व्यय प्रीव्य तीनों स्वभाव एक ही प्तमयमें पाए 
जाते हैं | नो नो दृश्य पदार्थ हमारे सामने हैं उनमें यही देख- 
नेमें आयगा कि उनकी जवध्थाएं पेदा होतीं दें. व नष्ट होती हैं 
परन्तु मूल पदार्थ जविनाशी हैं | इससे यह जगत जो जीवादि 
' छः द्वव्मोंका समुदाय है वह भी प्तरूप हैं, सदासे दे व सदा 
बना रहेगा, मात्र अवध्थाओंके पलटनेकी अपेक्षा उपनता विनशता 
रहेगा | जवस्थाओंकी भपेक्षाप्रे यद जगत अनित्य दे परन्तु मुक 
द्रव्योंकी मपेक्षातरे यह मगत नित्य है | हस्तीसे यह विश्व या विश्वके 

पदाए सक्त्रिम हैं-किप्तीके किये हुए नहीं दें, स्वाभाविक हैं। 
इस जगतमें पुठुलोंके नाना श्रकारके संयोगसे जनेह कार्य तो 
स्वभावसे होते रहते हैं । मेसे पानीका भाफ बनना, मेथ बनना, 
पानीझा वरसना, नदीमें बाढ़ णावा, एथ्वीका भमकर वन जाना 
आदि तथा नितने कार्य बुद्धिपृत्िक होते हैं उनके कर्ता इच्छावान 
संप्तारी नीव हैं | नैसे खेती करना, मकान बनाना, वतन बनाना, 
कपड़ा। बनाना, बोप्छा बनानो, विंक बनाना, रेशम बनाना, दीमओं 
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डारा पुत्तकोंकी खाना, लकड़ीका व सत्नद्जा घुन नाना। इसमें किप्ती 
ईश्वर कर्तोकी नरूरत नहीं है। नो इच्छावान होगा वह कर्तों होगा, 
इच्छावान ईश्वर नहीं होप्तक्ता, वह तो रुतछत्य निविकार व परम 
संतोषी व यरमानंद्मय है| यह जयत कभी नहीं था सो नहीं है। 
यह भनादि गनंत छः हत्‌ द्वव्योंका समुदाय है | . 





जद द्रव्य यातः हत्तवाकाः स्वारूप। . 

चेतना लक्षणकरों रखनेवाले स्व ही नीव दें | स्व ही नीद 
अपनी २ प्तत्ताको या स्वभावक्नो या मौजूदगीको भिन्न२ रखते हैं | 
यदि सब जीवोंकी एक सत्ता हो तो सब जीव एकप्ता ज्ञानवाले द 
णकसी स्थितिवाले देखनेमें जावे प्तो ऐमा नहीं है-कोई सुखी है 
तो कोई दुखी है, कोई जन्‍्मता है तो कोई मरता है, कोई बाढक 
है तो कोई वृद्ध है। एक ही समयमें एक ही स्थानपर तिछ्े हुए 
जीव नाना प्रकारके परिणामवाले पाए जाते हैं। इससे एक ही 
जीव हो ऐसा सिड नहीं होता हैं; किन्तु जीवोंकी सत्ता मिन्नर 
अनंत हैं | संत्तारके भीतर नो जीव हैं वे अशुद्ध दें। वे कम बंध 
संयुक्त हैं | क्योंकि उनमें जज्ञन व कृषाय वा राय डेघका दोष 
पाया भाता है। भज्ञन व क्रोधादि कषाय औगुण हैं, यह स्चे- 
मान्य वात हैं। थे कभी जीवफे गुण नहीं हैं। इसलिये संप्तारी 
जीवोंकी जशुद्धता प्रत्यक्ष चमक रही है | तब यह मश्न होगा कि 
जीवका मप्तही ख़माव क्या है|... 

प्रत्येक्ष नीव भपने स्वभावक्की अपेक्षात्रे एक समान हे | 
जीपमें बहुतसे स्वभाव हैं | मुख्य या विशेष॒स्वभाव दशेन, ज्ञान 
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चारित्र, आनंद, प्म्यक्त, वीये आदि हैं। वस्तु प्रामान्य तेथा 
विशेष रूप है । सत्‌ प्तामान्यकों ग्रहण करनेवाढा दर्शन है 
व प्तत विशेषक्ो जाननेवाला ज्ञान है। ज्ञानकी प्रमश्ता हम जप 
ज्ञानियोंकी समझमें भाप्तक्तो है| ज्ञान दरएक जीवमें परिपृर्ण है। 
नितना ज्ञान प्रगट होता है वह भीतरसे ही प्रगट होता है | ज्ञान 
बाहरसे भीतर नहीं नाता है, क्योंकि एकका ज्ञान दुप्तरेमें भरा नहीं 
जाप्तक्ता | यदि ज्ञान दिया या लिया जावे तो नहांसे दिया नावे 
वहां ज्ञान घटे व. जहां लिया जाने वहां उतना ही बढ़े मित्तना 
ज्ञान देनेवालेका घट है | प्तो यह बात प्रत्यक्षते विरोधरूप है | 
पत्ता तो देनेते घटता है परन्तु ज्ञान देनेसे घटता नहीं किन्तु 
अधिक होनाता है और पानेवालेका भी ज्ञान बढ़ता है | 

ज्ञानमें वात्तविक्क लेनदेन नहीं होता है। ज्ञान सबके भीतर 
पूर्ण है।उप्तपर ज्ञानावरण कर्मक्रा परदा पड़ा दै। उपदेश या शास्त्रके 
निमित्तसे तितना अज्ञानका परदा हटता है उतना ही ज्ञान प्रका- 
शित होता है | इप्तलिये हरएक जीवमें सर्वेज्ञगनेकी शक्ति है ऐप्ता 
टढ़ विश्वाप्त करना योग्य है| इसी तरह नीवमें चारित्र स्वभाव है। 
रागहेप रहित वीतरागभाव या शांतभावश्ने चारिन कहते हैं। 

एक पदार्थमें मितने गुण होते हें वे परस्पर पतायक होते 
दें बाघक नहीं होते व वे एक प्ताथ उन्नति भी करते दें । नसे 
एक आमके फलमें जो जड़ पदार्थ है उप्तमें र्पशे, रस्त, गंघ, वर्ण 
ये चार गुण हैं। यदि कोई फचे जामको देखेगा तो उप्तमें इन 
चारोंकी दीन दशा मिलेगी | उप्तीको पका हुआ देखनेसे इनही 
चारों गुणोंकी उन्नत दशा प्रगट होगी। जतणएव ये चारों गुण उत्त 
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जड़ पदार्थके हैं ऐसा मानना ही होगा। इसी. दृ्शांतसे हम देखेंगे 
तो ज्ञानक्ा सहायक चारित्र है। मितनीर२ वीतरागता बढ़ती नाती 
है उतना२ ज्ञान विकत्तित होता जाता है। शांतमावमें ज्ञान मपना 
काम. ठीक ढरता है जबकि रागह्रेषमय जशातमावम ज्ञान मेला हो 
जाता है व ज्ञानका प्रकाश रुक जाता है | 
इसलिये चारिन्र या शांतमाव भी इप्त नीवका स्वभाव है.। 
क्रोष, भान, माया, छोभ, स्वभाव नहीं दे किन्तु विभाव है, दोष है, 
मेल दे। आनन्द भी घात्माक़ा स्वभाव है, यह सुख विषय जनित 
सुखसे विरक्षण है, 2 का सुख पराधोन है, इच्छित दस्तुके 
मिलनेपर व इंद्रियोंकी समता होनेपर भोगा माता है; तथापि कभी 
तृप्ति नहीं देता दै। यह सुख इच्छा या तृष्णाकी जागको बढ़ाता 
ही जाता है। जो सुख जीवका स्वभाव हे वह परम समतारूप 
निरभल व स्वाधीन दे तथा तृप्णाक़ो रोझनेवारा है | जब कोई 
मानव विना किसी स्वार्थके परोपकार करता दे तव उस्तकों जो हर्ष 
होता है वही जात्मिक सुखका झलकाव है। यह सुख इंद्रियननित 
सुख नहीं है क्योंकि परोपकार करते हुए किप्ती भी इंद्रियंका भोग 
नहीं किया गया | यदि नीवकां गुण सुख नहीं होता तो कभी भी 
परोपकारियोंके अनुभवर्मे नहीं जाता | ह 
इसी तरह सम्यश्दशन भी जीवका खमाव है | साधारण 
सांध्ारिक जीवोंके इस्त गुणको मिथ्यात्व' कमने दबा: रवखा दे | 
इस कारण हृप्तकों विपरीत बुद्धि रहती है। इसको अपने सच्चे 
जीवपनेका बोघ नहीं होता कि यह. मेरा जीव रागादि भावकंमोसे, 
» ज्ञानावरणादि . द्वव्यकमो्ते व शरीरादि- नोकमोपे, मिन्न है | यही 
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'धरत्रहा रंवरूप परमात्मा है, यह भनुमव नहीं होता। प्म्यक्तके 
'अगट होनेसे आपको अपने खरूपकी सच्ची रुचि होनाती दै। 
-इसी तरह आत्मवीय भी आत्माफा ही स्वभाव है। जात्मबलक्ा 
विकाश भी भीतर हीसे होता है । जात्मबकका घारी मानव 
साहसी, वीर व उत्प्ताही होता दे | भितना २ अपने स्वरूपक्ा 
मनन होता है उतना २ जात्मवीर्य बढ़ता नाता है । 
इसलकिये यह बात यथाथे है कि निश्चयनयसे या अपने २ 
स्वभावकी अपेक्षासे सब ही संप्तारी नीच पूर्ण ज्ञानमय, वीतराग, 
आानंदस्वरूप, स्वरुचियारी परमात्मा रूप है। संप्तार अवस्थामें 
ज्ञानावरणादि जाठ कर्मोंद्ना बंध इस्त जीवके साथ दे, इस्तलिये यह 
भशुद्ध या संप्तारी कहलाता है। उच्त पाप पुण्यकर्मके संयोगके 
कारण ही जीव संसारमें एकेन्द्रियस्रे लेकर पंचेद्रियरूपमें नारकी, 
- देव, तियच या मानवके मध्यमें दिखछाई पड़ रहे हैं ॥ 
कर्मबन्धकी अपेक्षा जीवोंके तीन भेद किये माप्तके दैं-बहि- 
रात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा | नो आत्मासे बाहरके पदार्थ 
-शरीरादिमं अपनापना मानके मूछित, मोही व स्वभावसे प्रतिकूछ 
होरहे हैं वे बहिरात्मा दें। नो इंद्वियभोगके रूम्पटी होते हुए बाहरी 
उन्नतिको ही उन्नति प्मझते हें व मिनको सचा णालज्ञान नहीं है 
वे मिथ्यादष्टी वहिरात्मा दें। 
जो जपने भीतर जात्माको ही अपना स्वरूप मानते हैं, 
भिनके भीतर यह सच्चा अ्रद्धान है कि यह झात्मा काैबिन्धमें पड़ा 
हुआ भी दर्मोप्ते भलिप्त श्री सिझ भगवानके समान है, जो सेप्ता- 
“शदशाकों एक कर्मोझ्न नाटक समझते हैं, नो स्वतंत्रता ही प्राप्त करना 
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अपना. ध्येय बना छेते हैं, नो जात्मीक स्वाधीन छुखक्ो ही.प्चा 
सुख मानते हैं, नो ईंद्रेय सुखको कटुक, अतृत्तिक्रारी व रोगका 
क्षणिक इलानवत मात्र जानते हैं, नो जगतमें कमलवत्‌ भक्त रहते 
हैं उनको अंतरात्मा कहते हैं | अतरात्मा ही सम्बग्दट्टो, शानी व 
महात्मा होते हैं। ये ही जात्मध्यानसे जब जात्माफो शुद्ध कर छेते' 
हैं तब परमात्मा होनाते हैं । 

... निनक्रे जात्मामेंसे ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय और 
मोह इन चार घातीय कर्मोन्ना मेढ छुट गया है. तथा नो सर्वे 
वीतराग होकर भी शरीर प्रद्तित हैं वे महंत परमात्मा कहकाते 
हैं। नो णायु, नाम, गोत, वेदनीय इन चार जघातीय कर्मोसे भी 
रहित हैं अथोात्‌ मिनकी सात्मामें कोई प्रक्तार भी जनात्मासे संबंध- 
नहीं रहा है, नो शुद्ध सुवणके समान परप शुद्ध हैं वे शरीर 
रहित सिद्ध परमात्मा कहलाते दें | ज्ञानी मानवोंको उचित है कि 
बहिरात्मापना लांग योग्य प्मझें व अंतरात्मा होकर परमात्म पद 
पानेकी भावना भावें व उप्तके लिये पुरुषाथे करें। नीवोंमें मनेक 
प्रकारकी शक्तियां हैं| उनमेंसे एक वेभाविक शक्ति भी है मिस्तके 
कारण यदि मोहनीयक्षमंके उदयका निमित्त होता है तो यह जीव: 
विभावरूप या रागादिरूप परिणमन कर जाता है । नेसे पानीमें 
गर्म होमानेकी शक्ति दे | यदि अग्निका निमित्त मिले तो गमे होः 
जाता हे नहीं तो शीतक बना रहता है उप्ती तरह जीवरमें वेभा- 
विक शक्ति है। कर्मेबन्द सहित अवध्थामें कमोंके उदमसे विभाव" 
रूप होनाता है। जब कमेका संयोग बिककुक छूट. नाता है तू" 
. यह कभी भी रागादि विभावरूप नहीं होता है | ज्ञानी वही है, 
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जो अपने नीवकों यथा्थरूप ही जाने व झनुभव करे। यही सच्चा 
ज्ञान है, अज्ञानी मोही मीव जपनेक्ो विभावरूप ही जानने लंगता 
है। यह अनुभव उप्के संस्तार बढ़ानेका बीज है| : 

जप्ता श्री पृज्यपादस्वामीने प्रमाधिशतकर्में कहा है- 


देहान्तरगतेबीज देदे5स्मिन्नात्मभावना । 
बीज विदेद निष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना ॥ ७४ ॥ 


भावाय-इप्त शरीरमें ही भात्मापनेकी भावना करना पुनः 
पुनः देह घारण करनेका बीन दे। तथा भपने जात्मामें ही मात्मा- 
पनेकी भावना करना देह रहित दोमानेका बीन है। 
श्री जमृतचन्द्र भाचाये पुरुषार्थसिड्ञुपाय ग्रन्थर्में कहते हैं-- 
एवमय॑ कर्मकृतैमविरत्तमाहितोडपि युक्त इव । 
प्रतिभाति वालिशानां प्रतिमासः स खलु भववीजम्‌ ॥१४॥ 
भावार्थ-यह जीव क्रमके निमित्तसे होनेवाले रागादि भावोंसे 
वास्तवमें रहित दे तो भी यह रागी हेषी ही दे। यह जीव उन 
रूप ही है ऐप्ा नो अज्ञानसे मज्ञानी जीवोंको झलकता दे यही 
झलकना व यही समझ उनके संप्तार बढ़ानेक्ा झप्तल्में बीन है | 
नीव तत्तकों समझकर हमें मपने भात्माको फरमात्मा रूप 
होनेका उपाय करना चाहिये। भशुद्धता कम्मेक़की है ऐसा 
समझकर उप्के छुड़ानेका उपाय करना चाहिये । 
आजगव तत्तत | 
इप्त विश्वमें अनीव द्रव्य पांच हैं-पुद्ुछ, घमे, अधमे, जाकाश 
तथा काल | इनमेसे पुद्रछ, स्पश, रस, गंघ, वर्ण गुर्णोंका थारी 
होनेसे मूर्तीक है, शेष चार द्रव्य इन गुणोंसे शून्य हैं इसलिये- 


“६० ] मोज्नमार्ग प्रकाशक ! 





जीबेकि समान झमूर्तीक दें | नो मिले व विछुड़े, पूरे व गले से. 
पुद्वल इहते हँ। मिलना व विछुडना मूृ्ती5% पुद्ठल द्वव्यहीमें संभव 

है। जमुर्तीक द्वव्य न कमी किप्तीसे मिलते, न कमी क़िप्तीसे 
विछुइते, न कभी खंड खड होते वे प्दा ही अखडित बने रहते 
“हैं। पृहुल दव्यके दो भेद हैं-परमाणु और रुप | ऐप्ा सबसे 


-छोग पद्लका अंश जिप्त्य दप्तरा भाग नहीं होपतक्ता है, उप्तको 


सच हु] 


परमाणु कहते हैं| दो या ठीन या चार वा पाँच या छ; इसी- 


तरह संख्यात व अम्तेज्यात व चसनत परमाणुओंंकि एक्र बन्धरूप 
'पयोयविशिषज्ञे रइन्ध कहते हैं | इस विश्वमें जनेक प्रकार बन्ध 
होनेके कारण रकंघ भो णनेक महझारके 

हमारे द्वारा जाननेक्नी अपेक्षा पुद्ुछके छः भेद किये गए 
'ईं-(१) स्थृछ स्थूछ-वे पुढुलके र्कल्व जो दत्लेपर विना तीप्तरी 
'बत्तुके द्वारा मिलाए सर्व न मिल पक | मेसे रूझड़ी, पत्थर, 
लोहा, ठाम्वा, कपड़ा, कायम आदि। (२) स्थृ-वे पुद्ुुरुके सु 
जो पतले या बहनेवाले होते हैं, जो अडग होनेपर भी स्वयं विना 
'क्षिप्ती दुपरी वच्छुके संयोगके मिल सद्े | मेंसे पानी, शस्वत्त, ठुघ 
जादि | (३) स्थुछ सत्म जो पुद्धलके देखनेमें तो आपके 
'फ्न्तु भिनक्नो हार्थोरे झहण न किया जांम्रके नेसे धप, छाया 
ड्चोत साध । (४) छुद्म स्घूछड-नो पुद्चल््क नेमें हो त्‌ 
जाप प्न्ु अन्य चार इंद्रियोंसे माननेमें आद 
'गेघ, घठ्ड आदि (५) उुक्भ-नो पृहलके रकंध द्वैयसे 
जाने न बापके बसे कामणवगगंणा जो श््स सूप द्वोहर 


प्रथम अध्याय । [ ६* 





सुत्म-सबसे सुक्ष्म एक परमाणु | इन छः भेदोंमे से मगतके- 
स्कपोंकोी विभाजित किया जाप्तक्ता है | 

पुद्रडोंसि चने हुए सुक्म संघ घनेन्न प्रकारफे होते हैं। 
मिनसे संपारी नीवोंका विशेष प्रम्मंध दें वे संप पांच तरहके 
झोते-ईैं.उनफ़े नाम हैं-भाहारकबर्गणा, भापावगेंणा, मनोवर्गणा, 
तेनमवगेणा, फा्मणवर्गणा | 

आहारफर्गणासे मनुष्य व पशुओोंड़ा स्थूछ शरीर औदारिक, 
देव व नारकियोंक्रा सुक्ष्म शरीर वेक्रियिक्र 4 ऋष्धिधारी मुनियोंके 
मल्तकसे नि$लनेवाला सुत्म भाहारक शरीर बनता दै। भापावर्ग- 
णामोंके संगठगस्ते शठ्द बनता है | मनोवर्गणाओंके संगठनसे द्वव्यमन 
बनता है। नो सेनी नीवोंके भीतर हृद्यत्थानमें जाठ पत्तोंके कमलके 
आदर दोता है | तनप्वर्गणामोंते तेमप्त शरीर या विनकी झा 
शरीर चनता है नो प्तव संपारी नीवोंके साथ हरस्ततय रहता है। 
दार्मणवर्गणाओंधि फ्ार्मण शरीर बनता है| वह भी संप्तारी जीवोंके 
प्ताथ हरप्तमय रहता है | यद्दी पुण्य तथा पापड्ा बना हुभा देह है। 

स्थृछ शरीरमें रहते हुए दरणक नीवके प्ताथ स्ताधारणरुपसे 
तीन शरीर द्ोते हें। तेनप्त शरीर व कारमंण शरीर तो सबश्ले साथ 
दरसमय रहता है, इसके धिवाय देव व नारकियोंके वाक्ेयरिकर, 
तथा भनुष्य व पशञ्चुओंके ओदारिक शरीर और होता है। नव यह 
पंत्तारी नीव मरता दे तब तेन्त व कार्मण शरीर साथ नाता दे )' 
मात्र औदारिक या वेक्रियिक छूट नाता है। ए$, दो या तीन 
समय मात्र ही इस शरीरका वियोग रहता है, फिर इन दोमेंसे 
कोई शरीर ग्रहण कर लिया मात है। 





६१]. ४३४]. ३ मोक्षमाग प्रकाशक मोक्षमागे प्रकाशक । 


' वेक्रियेंत्र शरीरकी छोड़कर वेक्रियिक शरीर अहणमें नहीं 
-आाता है, किन्तु ओदारिक द्वी जाता दे, परन्तु ओदारिक शरीरको 
छोड़कर औदारिक या वेक्रियिक कोई भी घारण किया आाप्तक्ता 
'है। इसीलिये देव मरकर देव या नारकी न होगा, मानव या 

तियच होगा । नारकी मरकर नारकी या देव न होगा, सानव या 
तियच होगा, परन्तु मानव या तिवच मरकर मानव, तियच, देव या 
'नारकी चारों गतियोंक़ो पाप्तक्ता है | तियेयोंनें एकेद्रिय वनस्पति 
जादि व डेन्द्रियादि सबे पश्ुगति यभित हैं। संप्तारी नीवोंके 
शरीर, वचन, मन व स्वाप्तोछतराप्त होना पुठुलका ही काय है। 
इसी तरह संप्तारिक सुख, दुःख, जीवन, मरण होना कर्म रूपसे 
बन्धे हुए पुदुकोंक्ा ही काम है। निनके कमोका बन्‍्ध नहीं रहता 


है उनके न शरीर, वचन, मन स्वाप्तोछवराप्त है ओर न संप्तारीक 
'झुख दुख व जीवन या मरण है | 


पुद्ुकोंका संयोग संप्तारी जीवोंके स्ताथ प्रवाह रूपसे भनादि 

कारसे लगा हुआा है। जगत अनादि है इससे संप्तारी जीव भी 
जनादि दें | उनके नए पुद्ुरू जाते रहते हैं, पुराने छू्ते रहते 
'हैं। तथापि वे पुद्ुछसे मिश्रित ही हर समय झलकते हैं | जेसे 
कोई कुण्ड सदा पानीसे भरा हुआ दीखे, यद्यपि उप्त कुण्डमें नया 
पानी जाकर भरता है व पुराना पानी उसके 6/रसे निकरु जाता दै। 
पुदछोंफे ही परस्पर संयोग्से मेघ बनते हैं, इन्द्र घनुष 

बनंता हैं; ओले बनते हैं; विनही बनती है। नाना प्रकारकी जव- 
“-स्थोएं पुदुछेकि संघसे-- होती रहती दें | नदीमें पड़े हुए पत्थरके 
“खंड पानीकी रगड़से चिकने. भनते जाते हैं | पुठ्ुंछ स्वयं एक 
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कक तल आकर मकर म 4 कमल 8 7/ लिन कक 
'दूसरेकी प्रेरणासे मिककर बहुतसी अवस्थाएं जगतमें उत्पन्न करते 
हैं | वात्तवमें जो कुछ हमको इंद्रियोंसे मान पड़ते हें वे सब 
'पुदुछ ही हैं। मनेक प्रकारके रूघ इंद्रियोंसे नहीं दिखते हैं 
'परन्तु उनसे बने हुए कार्य दिखते दें | क्षार्योक्रों देखकर फारणक्ा 
अनुमान होता है। 
क्रोध नाम मोहनीयकझमके उदयसे मन व फाय क्रोधित व 
'क्षोमित होनाते हैं तब जांख छाह होनादी है, घरीर कंपित हो 
जाता है। इस क्रोषननित चेष्ठाको देखरर जो क्वि इंद्रिययोचर है 
यह भनुमान होता है कि वह क्रोध नामा कर्म मित्तके भप्तरसे क्रोध 
हुआ व क्रोध सम्बन्धी चेष्ठा हुईं वह भी पुट्ुकूमई नड़ है। पुदुछ- 
द्रव्य इस विश्वर्में वड़ा भारी काम करता है| पुद्छका संयोग 
जीवके प्ताथ न हो तो यह जीव विलकुर निष्क्रिय गमनागमन 
रहित, बिलकुल इच्छा रहित परम रुतछत्य अपने निन स्वभाव हीमें 
रमण करे। पुदुरके संयोगसे द्वी नीवका संप्तार नाटक बन रहा दे। 
इस्तीलिये श्री अम्ृतचन्द्र आचार्यने पमयप्तार करुशोंमें कहा दै- 
अस्मिन्नादिनि महत्यविषेष्नाव्य । 
वर्णादिमान्नदति पुद्छ एच नान्‍्य: ॥ 
रागादिपुद्रलधिक्वार विदद्धशु द । 
चैतन्यघातुमयमत्तिय च जीव: | २-९१ ॥ 
भावायथ-इत- मनादिकालके महान .जज्ञानके नाटकर्मे वात्त-' 
चरम वणीदिमई पुदुंछ ही नृत्य कर रहा है, और कोई ।'नंहीं। वह - 
जींवः ती निश्रेयसे रागांदि भांव' नो पुंढूुक द्रव्यके विज्वार हें उनसे ' 
विरुद् शुद्ध चेतन्य घातुमई मृति दै। 


इ्ड] मोक्षमागे प्रकाशक । 


यह जीव पुठुलकी संगतिमे पड़ा हुमा जपनी उदत्नति वः : 
जवनतिका भाप ही जधिकारी है। यदि यह जात्माको जाने, 
आांत्मबरुसे पुरुषाथ करे, वीतराग भावमें रमण करे तो वह पुठछसे: 
छूठकर शुद्ध होनावे ओर यदि यह कर्मोदयके प्ताथ जाप्तक्त रहेगा. 
तो दा ही पुद्लके संयोगमें पड़ा हुआ संस्तारमें भ्रमण करेगा । 
श्री पृज्यपादस्वामी समाधिशतकमें कहते हैं-. 


नयत्यात्मानमात्मेव जन्मनिर्त्राणमेव वा । 
गुरुरात्मात्मनस्तस्मान्नान्यो 5स्ति परमार्थतः ॥ ७५.॥ 


. मावाये-यह जीव माप ही अपनेको सेसतारमें अथवा निवो- . 
णम्मं होनाता है इप्तकिये निश्चयसे मात्माका गुरु मांत्मा ही है,. 
दूप्तरा कोई नहीं है । न्‍ 

हल और जीव ये दो मुख्य द्रव्य हैं, निनमें हलन चलन 
क्रिया होती है, ये रुक जाते हैं, ये स्थान पाते हैं, इनकी 
दशाएं बदलती हैं | इनके ये चार काम हमको प्रत्यक्ष प्रगठ हैं |. . 
हरएक कायके लिये दो कारणोंकी आवश्यक्ता पड़ती दै-एक उपा-. 
दान कारण, दूसरे निमित्त कारण। जेसे गेहेका आठ बननेमें 
उपादान कारण गेहू है निमित्त कारण चक्की जादि है| इसी तरह 
इन चार कार्योके उपादान कारण तो इनमें ही रही हुईं कार्य 
या परिणमन करन्ेकी शक्ति है। परन्तु निमित्त कारण ऐसे 
चाहिये नो सब विश्वर्ने पुहछ जोर नीवोंके साथ उपकारी हों | 
इसी लिये इस जगतमें चार भमूर्तीकर जनीव बव्योंकी सत्ता है। . 


उनमेंते धमोस्तिक्ञाय . द्रव्य व भषमास्तिकाय द्वव्य:इस लोकें.. 
सवेत्र व्यापी है| 
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धर्मौस्विक्नाय जीव और पुद्ठलके गमनमें उप्ती तरह सहकारी 
है जेसे मछकीके गमनमें जल प्तहकारी है| अपर्मास्तिक्राय भीव 
ओर पुद्ठलके ठइरनेमें उस्ती तरह सहकारी है जैसे वृक्षकी छाया 
पथिकके ठइरनेमें सहद्वारी होती दे | ये दोनों द्रव्य उदाप्तीनपनेसे 
परम जावश्यक् स्द्यायक हैं। ये प्रेरक प्रह्ययक नहीं हैं । स्व 
वत्तुओंक़ी एक प्ताथ जगह देनेवाला जनन्‍्त व्यापी माकाश है | 
इसीके मध्यमें लोकाक्ाश या छोक हैं| काछ द्रव्य वच्तुओंड़ीं दशा 
या पर्याय पलटनेमे कारण है | काराणुरूप काढद्रव्य लोझाकाशके 
प्रदेशों्में जोकि अप्तेख्यात हैं सर्वेत्ष अलग णलूग व्याप्त हैं। इस्त- 
तरह ये चार द्वव्य बड़े मावइयक्त अनीव द्वव्य हैं व भमूर्तीक हैं। 
जजीव 6त्तके भीतर पृद्ुल प्तह्ित इन पांच द्वव्योंडो समझकर 
इनका विश्वाप्त करना चाहिये | इन घर्मादि चार द्रव्योंकी सिछिकी 
चर्चा श्री कुन्दकुन्दाचार्य रचित प्रवचनप्तार अन्थर्में विध््तारसे है 
बहांसे विशेष जानना योग्य है। यहां विस्तार भयसे इस कथनको 
संकोच करके कहा है | 


शताखुक तरवा। 

कार्माण वगेणारूप पुठुल संघोंतति मीवक़ा कार्माण शरीर बनता 
रहता है| अशुद्ू नीवमें योग ओर फषाय पाए जाते हैं | उन 
ही के प्रयोगसे कार्मोण वरगणाका खिंचकऋर बंधके सनन्‍्मुख होना होता ' 
है. और इन दवीसे उनका बंध भी भशुद्ध आत्मासे होनाता है। 

इप्त नीवमें एक योगशक्ति दे निप्तके द्वारा यह पुद्छोंको 
अपनी ओर भोकपग करता दै | यह योगंशक्ति शरीर नामे नाम- 
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कमके उदयसे अपना काम करती है। मिप्तहमय हमारा मन चेचक 
होगा या हम कुछ वचन कहेंगे या हमारा शरीर हलन चलन करेगा 
उप्ती प्मय सात्माऊ्े प्रदेश भी प्द्ठम्प होंगे; पर्योकि मन वचन 
कायका जहां काये होता दै वहां आत्मा प्वत्र व्यापक है, इसलिये . 
सन वचन कायके निमिचसे उद्तीप्तमय जात्मा काम्पदा है। इस 
जात्महम्पनक़ो द्रव्यवोग कहते हैं। उप्ती समय योगशक्ति क्षोमित 
होकर पुठछोंक्रों साँचती है| इस्त योगके कार्यकों क्रम योग कहते ' 


हैं | वास्तव भावयोग ही क्रमोके पुहुलके जाखव जर्थात्‌ आनेके 
कारण हैं । 


क्रोधादि कषायोंक्ा प्रगटपना योगोंक्ों विशेषर्प कर देता 

है। इससे विशेष रूपसे कमे पुद्ठ 32 ध्झा शी कपा- 
यक्षा जप्तर थोंगोंमे व हो तो मात्र वे | भर 
यदि झृषायका अप्तर भी योगके साथ होगा ठे ज्ञानावरणादि जाठों 
कूमरूप होनेयोग्य या जायुऋमंको छोड़ सात कर्मेरूप होनेयोग्य . 
या दुशवें सूक्ष्म स्लाम्पराय गुणस्थानमें मोहनीय व आयुरहित मात्र 
छः कमरूप होनेयोग्य कम पुठुछोंश्न जाना होता है। ै 
इन कषायोंके भेद मिथ्यात्र जविरति व फषायोंमें भी कर सक्ते 
हैं। मिध्यात्त गुणत्थानमें मनन्तानुबंधी कपाय और मिथ्यात्त, - 
सप्रत्यास्यानावरणादि कृषायके उदयसे भविरति भाव व झन्‍्य भी 
कृषाय रहते हैं | ये सब्र विशेष आलवोंके कारण हैं| सासतादन 
दुधरे गुणस्थानमें सिथ्यात्त नहीं रहता है, शेष छव रहते दें | . 
मिश्न गुणस्थानमें अनंतानुइंघी कषाय नहीं रहता है | जविरति. 
शुणस्थानमें सी यही बात है। भविरति भाव और भप्तय स्पानादि - 
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कृषाय रहते हैं| पांचवे देशविरत गुणस्थानम आ्रवकषा चारित्न 
होता है, इससे कुछ भविरति भाव रहता दै व अप्रत्यास्यान कषा- 
यका बल नहीं रहता है | छठे प्रमत्त गुणत्थानर्में जविरति भाद 
चला जाता दे | यह मुनिक्ा प्रारम्म गुणत्थान है। यहां प्रत्या- 
रुयान कपाय भी नहीं रहते दें | मात्र संज्बलन चार कृषाब और 
हास्यादि नो नोकपाय रह जाते दें | ७ वे णप्रमत्त गुणस्थानमें 
इनका मंद उदय होता है | जाठवें अपृर्वेक्रण व नौमें अनिवृत्ति- 
करणमे इन कपायोंका उदय घटते घटते बंद होता माता है। तब 
दसवें सक्रमप्ताम्यराय गुणस्थानमें मात्र सुक््म लोभजझ्ा ही उदय 
रह जाता है। फिर उपशांतकपाय १ १वेंमें, क्षीण छषाय १ रवेंमें, 
सयोगफेवली तेरहवेमें, यह कपाय भी नहीं रहती है, मात्र योग 
दी र्ता है। १४ वें जयोगफेवली गुणस्थानमें योगका कार्य भी 
नहीं रहता है, इप्तलिये हप श्रेणीमें कमे पृद्वकोंका बिलकुक जाना 
नहीं होता है | 

सातवें अप्रमत गुणस्थान तक कमी आठ कम व कभी आयु 
बिना स्लात कर्मोके योग्य कम पुद्ठक जाते हैं। जाठतं व नौवेंमें 
जायुक्रो छोड़कर मात्र ७ प्रकार कर्मके योग्य और द्तवे्में मोहको 
छोड़कर मात्र ६ प्रक्नार कमके योग्य पुद्दल णाते हैं | झायुका बंध 
तीपरे मिश्र मुणस्थानमें नहीं होता है। भायुझ्ा बंध जाठ ब्रिभा- 
गर्म था मरणके पहले भन्तमुंहरतमें होता हे। करमेभूमिके मानव 
या तियचोंकी अपेक्षा नब्न नियत जायुक्रा दो तिद्दाई भाग वीत 
जाता दे तब पहछा अवसर एक जन्‍्तमुह॒तके लिये जाता दै। 
फिर दो तिद्वाई भाग आयु वितनेपर दूपरी दफे, फिर दो तिह ई 
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भाग बीतनेपर तीसरी दफे, इस तरदद णाठ त्रिमागमें एक एक: 
सत्तमुह॒तेके लिये जायुवेघका समय जाता है। जेसे किस्तीकी ८१ 
वंपकी आयु है तो ९४ वर्ष वीतनेपर पहला, फिर ७२ वर्ष बीत- 
नेपर दूधरा, ७८ वीवनेपर तीसरा, ८० वीतनेपर चौथा, ८० वष' 
<माप्त वीवनेपर पाँचवा,८० वर्ष ८ माप्त ८० दिन वीतनेपर छठा, 


<० वर्ष ८ माप्त १०६३ दिन वीतनेपर सातवां; ८० वष ८ मा्त, 
११५६ दिन वीतनेपर जाठवां अथात मात्र ०६ दिन शेष रहने- 
पर जाठवां समय जायगा | यदि इनमें न बंधे तो मरणके पहले 
अंतमुहर्तमें जायु परलोहके लिये बंघेगी | देव व नारकी अपने: 
सरणके ६ माप्त पूर्व व भोगभूमिके जीव पने मरणके ९ मात 
यु जाठ त्रिभागके नियमसे जायु बांघते हैं।. .. 


इन जाठ कर्मोमें ज्ञानावरण, दशेनावरण, अंतराय और मोह 

पापकम हैं; क्योंकि ये जात्माक्नो मपवित्र करते हें। शेष चार 
अघातीयम शुभ जायु अथोत्‌ मानव, देव, तियच जायु, शुभ 
नाम, उच्च गोत्र व सातावेदनीय कमे पुण्य कहलाते हैं तथां अशुभ 
नके जायु, जशुभ नाम, नीच गोत्र वे ल्तातावेदंनीय कमे पाप 
कहलाते हैं। मत जीचोंके परिणाम स्रामान्यपने अशुभ होते दें 
ठब पापकम बंघनेयोग्य कमे पुद्रछ जाते दें और जब उनके भाव 
शुभ होते हैँ तब अघातीयमें पुण्य कंमेयोग्य पुद्धछ परन्तु घातीयके' 
चारों कमेयोग्य पुहुछ भाते हैं | शुभ माव हों या जशुभ भाव हों 
चारों घातीय कंमोक्ना चंघ-जवश्य होता है| मात्र अक्षतीयम कभी 
पुण्यकी वे कमी पापंका होता है। 
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जहां क्रोष, मान, माया, लोभड़ी ठीव़ता होती है उप्तको 
भशुभ भाव व नहां इनझ्ली मंदता होती है उप्तको शुभ भाव कहते 
हैं। भसे हिंपक भात, कठोर भाव, कपट भाव, चोरी भादिका 
भाव, जमस्य भक्षण भाव, अन्यायसे चत्तु ग्रहण भाव, कुशील 
भाव, इंद्रिय लोलुपताफे भाव इत्यादि तीत्र कृपांथ सहित भाव 
अशुभ हैं। भबक्ि दयाक्रा भाव, विनयक्रा भाव, कपट रहित सरल 
'साद, न्‍्यायसे घन कमानेक्ा भाव, परोपकरार भाव, धह्ाचर्य पालन 
भाव, प्ंतोष भाव, इंद्रियनिग्रह भाव, भक्ति भाव, गुणानुराग भाव, 
मेत्री भाव, सेवा भाव मादि भेद कृपायरूप शुभ भाव हैं | 





जैप्ता भीतर अभिप्राय होता है बता कर्मयोग्य पुहुलका णासन 
होता है | संक्षेप यह संसारी नीव अपने ही भावोंसे पुण्य या 
. पाप कमेंका सासत्र फरता है । हरएक संप्तारी नीव एकेन्द्रियसे 
लेकर पंचेन्द्रिय तक हरए% दशा चाहे जागृत हो या निद्वित हो 
या मृछित हो ११वें गुणस्थान तक जपने २ भावयोग और कपा- 
योके अनुमार कमेपुद्वक्रोंका आक्रपेण क्रिया करता है। क्योंकि 
जात्माक्नी चचलता और क्रोधादि कपायक्री फालिमा इन सब दशा- 
ओमें विद्यमान रहती है | छोटे बड़े सवे प्राणियोंके भीतर चार 
पंज्ञाएं या इच्ठाएँ पाई जाती हैं। १ माहारसेज्ञा-भोजन फरनेकी 
इच्छा। २ भयपेज्ञा-अपनी हानि न हो यह खटका। ३ मेथुनपैशा- 
परस्पर सगे करनेकी इच्छा। ० परिग्नद्ज्ञा-अपने शरीरादिकी 
ममता | वृक्षोंमें भी ये चारों बातें हैं | 
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बांजतत्वा । 

: निप्त समय कर्म पुद्छ जाते हैं उसी समय उनका बंद 
. पूवेबद्ध कार्माण देहके साथ होनाता है। बंध होते हुए चार मव- 
स्‍्थाएं होती हैं इप्तीलिये बंध चार परक्रारका कहछाता है | प्रकृति- 
वध, प्रदेश वेष, स्थिति वंध, अनुभाग बंध। जो कमे पुदुछ बंधे 
उनमें प्रकृति या स्वभाव प्रगट होगा कि ये ज्ञानावरण रूप है, ये 
दशेनावरण रूप है, इत्यादि यह प्रकृति बंध है। कितनी संख्याको 
लिये हुए जशञानावरणके या दर्शनावरणके या मोहनीय इल्यादिके 
कर्म पुद्ट् बन्धे सो प्रदेश बंध है | हर मकारके बंधे हुए कम्मोमे 
कितने दिन तक ठहरनेकी शक्ति, कम या अधिंक क्ालके लिये 
पड़ना सो स्थिति वंध है। हर तरहके बंधे हुए कर्ममें तीव्र या 
मनद फछ दानकी शक्ति होना सो भनुभाग बंध है। योगोंडी 
झुस्यतासे प्रकृति व प्रदेश बंष व कषायोंकी सुख्यतासे स्थिति 
आर अंनुभाग बन्ध होते हैं। जब कषाय जधिक तीज होती है 
तो आयुकमको छोड़कर शेष सात प्रक्ारके सर्व ही मशुभ या शुभ 
द्ममें स्थिति अधिक कालके हिये पड़ती है और नो कपाय म 
होती है तो इनमें स्थिति कम कालके लिये पड़ती है। मायुकममें 
तीव्र कंषांयसे नके जायुमें स्थिति अधिक व मंद कपायसे कम 
पड़ती है परन्तु शेष तीन शुभ जायुक्रमेमे  कषायकी 

स्थिति अधिक पढ़ती है।... 

... अनुसाग वंधमं यह नियम है कि जब कृषाय तीज होगी 
तो पापकर्ममिं अनुभाग अधिक व पुण्य कर्मो्ें कमर पढ़ेगा और 
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जत्र कपाय मंद होगी तो पुण्य कर्मोमें झनुभाग अधिक व पाप 
कमोमें कम पड़ेगा | नेसे किप्तीके दान करनेके भाव हुए तब मंद. 
कपायसे उप्त समय बन्धनेवाले प्तात फ्रमोमें स्थिति कम होगी 
परन्तु शुभ आयुक्मेमें स्थिति अधिक पड़ेगी तथा उसी समय पाप- 
रूप चार घातीय कमोमें जनुभाग कम, जब कि पुण्य रूप जघा- 
तीय कमोमें मनुभाग जधिक पड़ेगा। इध्त तरह योग और कपाय 
ही सामान्यतते कर्मंबंधके भी कारण हैं, मेसे वे क्मोके भासवके 
कारण हैं| 


ये कर्म वंधजानेके पीछे अपने प्मयपर गितत्ने नाते हैं। 
यदि झनुकूछ निमित्त होता दे तो वे फढको प्रगठ करते हैं। यदि 
 श्लनुकूल निमित्त नहीं होता दे तो वे फछको विना प्रगट किये हुए 
झड़ जाते हैं। कम बंघनेफे पीछे कमसे कम एक अतमुंहतें द 
जधिकतते अधिक ७००० वर्ष पीछे वे झड़ना शुरू होजाते हैं | 
इृष्टांवमें यदि किप्तीने ६३०० कम ४९ समयकी स्थितिवाले 
बांधे इसमें एक समय पकरक्नाऊ व जवाघा काछ माना जावे तो 
४८ समयमें वे कमे पहले मधिक फिर कम क्रम हर समय अवश्य 
गिर जाँयगे। इन ६३०० कर्मोके गिरनेका हिप्ताब श्री गोम्मट- 
सारके अनुसार इस्त तरेह पर होगा। आठ जाठ समयकी एक 
गुणहानि, ऐसी छः गरुणदञानि ४८ प्तमयमें होंगी--- 
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. इप्त नकशेसे विदित होगा कि ४८ समयके -भाठ माठ 
समयेकि छः भाग किये गए निनको गुणहानि झऋहते हैं। प्रथम 
शुणहानिें हर समय-चत्तीसर कम. हुए, दृस्तरेमें १६, दीप्तरेमें 
'८, चोथेमें ४, पांचवेमें २, उठेमें ! इप्ततरद्द १९००, १६००, - 
८००, ४००, ३००, १०० की छः गुणदवानियां हुईं | पहलीमें 
“प्रथम समय ५१९२ क्रम गिरंगे, फिर ४८०, इस्त तरह आठवें सम- 
यमें २८८, फिर दूसरी गुणहानिमें प्रथम सेमयंमें या नोमें समयमें 
२५६ झड़ेंगे; उप्तीके जाठवें समयमें या १६ वें समयर्मे १४४ 
झड़ंगे | इसी तरह छठी गुणहानिके प्रथम समय १६, माठवें ' 
समयमें या ४८ वें समयमें ९ झड़ेंगे | इसके निकालनेका हिप्ताव . 
गोम्मटसार फर्मेकांड स्थिति बन्धके जषिकारसे देख लेना चाहिये। 
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यह कायदा है कि जब झड़ना शुरू होता है तब पहले समयमें 
सबसे अधिक व अत समयमें सबसे कम भड़ते हैं। जैसे यहां पहले 
समयमें ५१२ फिर अतके स्मयमे ९ झड़े । 
वास्तवमें देखा जाय तो ४९ प्मयकोी स्थिति उन कमोक़ी 
ही हुई नो भनन्‍्तमें झड़े, मथोत्‌ ९ कमंवर्गंणाओंकी | इप तरह 
'हरएक कम बन्धनके पीछे अपने पकनेके काकफे पीछे झड़ना 
झुरू होता है भर अपनी स्थितिके जन्ततक सब झड़ जाता है | 
यह हिस्ताव जायुकर्मक्रो छोड़कर सात कर्मोमें है। जायुकमेका 
हिसाब यह है कि वह बन्धनेके पीछे जबतक्न- भोगी जानेवाढी 
आयु प्माप्त न हो तबतक झड़ना शुरू नहीं होता है । जब 
दूप्तरा शरीर घारण करनेको नीवका गमन होता है तब उप्त भायुका 
उदय शुरू होता है| अर्थात्‌ आयुकम तब झड़ना शुरूः होता है 
और जबतऊ स्थिति पूर्ण न हो तवतक झड़ता रहता दे |... 
बात्तवमें एक समयप्रवद्ध मात्र कमवगेणाएं हर समय थाती 
हैं व एक समयप्रवद्ध, ही हर समय झड़ती हैं। डेढ़ गुणहानिसे 
'गुणित समयप्रबद्ध मात्र प्त्तामें रहती हैं। ऊपरके दृष्टांतमें यदि 
: &३०० को समयप्रवद्ध मान लिया जावे व इतना ही बन्ध हर 
प्मय ४८ समय तक हो तब ४८वें समयमें कितनी सत्ता रहेगी। 
यह १॥ गुणहानि जायाम गुणित ६३१०० से कुछ कम कर्मोकी 
सत्ता रहेगी | यहां गुणहानि जायाम ८ है, तब-३१८८१४६३० ०८८ 
७५६०० कम वर्गंणाएं जाती दें। इससे कुछ कम अर्थात्‌ 
७१३०४ पत्तामें रहेंगी । ४८ वें समयमें बंधी तो सब ६३०० 
हैं| ४७वें समयमें वंधी थी उसमेंसे ६१२ गिर गई, तब ९७८८ 
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रहीं। ४६ वें समयमें बंघी थी उनमेंसे ११२ व ४८० गिरी 
तब ९३०८ रहीं | इप्त तरह पहले स्मयकी “९ वाक़ी रहीं | इन 
सबका जोड़ ७१६०४ होगा । 

अभव्य राशिसे जननन्‍्त गुणे कमस्ेकम व लिछराशिके अन- 

न्तवें भाग अधिकंसे अधिक कमवर्गंणाओंके समूहकों समयप्रबद्ध 
कंद्रते हैं। ( देखो करमेकांड गाथा २६० )। 

कम वगेणाएं जब झड़ने छगती हैं तब निमित्त हो तो फछ 

दिखलाती हैं अन्यथा नहीं । मंसे किप्तीके क्रोध कपायकी कमे 

वर्गणाएं बराबर ३० मिनट तक झड़. रही हैं, १५ मिनट तक 
उप्तको कोई निमित्त क्रोध करनेका नहीं हुमा, वह कोमकी तरफ 
फंसा था, तबतक क्रोघकी वर्गणाएं विना फरू दिखलाए झड़ गई; 

१९ मिनट पीछे उप्तके क्रोध होनेके लिये निमित्त' बन गया तो 

क्रोध रूप कमे फू दिखकाने छगा अथोत्‌ वह मानव क्रोधी हो- 

गया । उप्तने अपने ज्ञान बलसे विचार किया तब क्रोध शांत हो 
गया । इसमें ५ मिनट छगे, तथ २० मिनटसे लेकर जबतक ३० 

मिनठ पूरे न हुए फिर विना निमित्त क्रोध कषायने झड़ते हुए 

कुछ भी फक् न दिखाया | कम बेघ जानेके पीछे - उनमें सेक्रमण, 

उत्कृषण, अपकषेण, उदीरणा भी होप्तक्ती है । 

सेक्रमण स्वभाव बदकनेको कहते हैं। मेसे अप्तातां वेदनी- 

यका स्वभाव बदलके सता वेदनीय होनाना या साता वेदनीयका 
बदलके भत्ताता वेदनीय होमाना । उत्कषेण स्थिति व भनुभागके 

, बढ़नेकी वे अपक्षपंण स्थिति व. अनुभागके 'घटनेको कहते हैं | 
. किप्ती कमेकी स्थिति कम थी हमारे कृषाय सावसे बढ़ सक्ती हैं 
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व कम होप्तक्ती दे इप्ती तरह पाप कर्मोक्रा या पुण्य कर्मोद् अनु- 
भाग हमारे भावोंके अनुप्तारे 'बट या बढ़ प्क्ता है। नो कमेवर्ग- 
जाएं किसी कारणसे जपने नियत प्मयसे झड़नेके पहले झड़ नावें 
उसे उदीरणा कहते हं। जत्र तीव्र मुख लगती है तब जप्ताता बेद- 
नीय कमकी उदीरणा होने रुगती है। इसे यह पिछांव निकलता 
है कि हमारे पाप्त मितना जात्मवछ व ज्ञानका प्रकाश है उप्तके 
द्वारा बहुत प्तोच विचार कर हमें योग्य निमित्त मिलानेका व योग्य 
वातावरण रखनेझ्ा सदा पुरुतार्थी होना चाहिये। तब हम दुखदाद 
बहुतसे कमेके फरसे बच सकेंगे और सताताक्वारी कमेंका फल भोग 
सकेंगे । नो प्म्हाल नहीं रखते हैं व भावप्ती रहते हैं उनको 
बहुघा अशुभ कर्म दबा छेते हैं | जो विवेक हैं. व उद्यमी हैं वे 
अशुभ क्भके फलसे बच पक्ते हैं । 
कम बंघनेके पीछे वटवारेके हिप्ताबपे साता वेदनीय व झ- 

प्तातावेदनीय दोनों प्रश्वरक्की कमेवगंणाओंका झड़ना हर प्तमय हो 

सक्ता है | परन्तु दोनोंका फल एन्न स्ताथ न दीखेगा। निम्तका 

नमिमित्त होगा वेसा फल दीखेगा | यदि अस्ताताका निमित्त होगा 

तो दुख भोगनेमें आवेगा, साता कम निरथेक्न झड़ भायगा | यदि 

साताका निमित्त होगा तो सुख भोगनेमें आयगा, भप्ताता कर्म 

निरथेक झड़ जायगा। 

कभी कभी तीत्र कमेका उदय होता है तब उसे भोगना ही 

पड़ता है । उप्तका फरु भवर्य प्रगट होता है। उप्तके अनुकूल - 
निमित्त होनाता दै। किस्तीको अकत्मात्‌ घनका लाभ होनाना, जक- 
- स्मात चोट छुग नाना। मेंदकर्मके उद्यकों हमारा पुरुषा्थ नीत लेता 
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'है तीजझे नहीं नीत प्त्ता। जेसे नदीमें यदि मंद नहप्रवाह होता 
“है तो उप्त घाराके विरुद्ध भी तेरा माप्तक्ता है। यदि तीव्र प्रवाह 
होता है तो घाराके झनुकूल ही तरा णायगा | क्‍योंकि पाप या. 
'गुण्यकमेंका उदय अदृष्ट है। हम पहलेसे नहीं मान पक्ते कि 
कम झपना केप्ता अप्तर करनेवाला है इसलिये हमारा तो यही 
कर्तव्य है कि हम पुरुषा्भी बने रहें | नितना ज्ञान और जात्मबछ 
' हमारे पाप्त प्रगट है उप्तसे हम विचार करके साहसके स्ताथ प्रयत्न 
करें | यदि तीव्र कम बाधक होगा तो काये न होगा, यदि वाषक 
-न होगा तो कार्य हो जायगा | इसीछिये श्री प्तमन्तमद्राचार्यने 
आप्तमीमांक्तामें कहा है--- 
अवुद्विपूवपिक्षायामिश्रनिष्ट स्वदैवतः । 
बुद्धिपृषपिक्षायामिष्टानिष्ट स्वपोरुपात्‌ ॥ ५१ ॥ 
भावार्थ-नो कार्य ऐपा होनाय कि जिसके ढिये हमने 
' पहले विचार बहीं किया था वह काये इष्ट हो या जनिष्ट हो, 
- झुखरूप हो या दुखरूप हो, पूष्र कमेके उदयक्ली सुख्यतासे 
होनाता है। ओर निप्त का्येके लिये पहलेसे विचारा भाव व 
रुषाथं किया जाय वह काय अच्छा या .बुरा अपने पुरुषार्थकी 
-मुख्यतासे होता है । 
जसे सोच समझ करके कोई व्यापार किया गया. भक्रर्मात्‌ 
हानि होगई | यह तीव्र पापका उदय है । यदि हानि नहीं हुई, 
घुण्य कम छानुकूल होगया तव हमारे पुरुषाथंकी. मुख्यता रही | 
क्योंकि हमारा देव या करमक्रा. उदय हमको- ज्ञात नहीं दै। इसलिये 
हुमारा तो यह प्रवित्न-कर्तेव्य है.कि हम पुरुषार्थी बनें |. 
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स्थूक शरीरमें हम जैसे हवा छेत्ते, नेसा पानी पीते, व नेप्ता ' 
भोजन खाते, वप्ता ही उप्तका भच्छा या बुध भप्तर होता है | 
परन्तु दम किप्ती रोगकारक पदार्थों खानेके बुरे अप्तरको दूपरे 
उप्तके विरोधों पदार्थों खाकर मेट प्तक्ते या किप्ती ओषधिके दाग 
विकारी पद्ाथेकरों बाहर निशाल देते व उप्तका भप्तर फम कर देते या 
शरीरमें बलयुक्त पदा्थको खाकर बलको बढ़ा देते, उसप्ती तरह पाप व 
पुण्यके बने हुए सुदम शरीरमें होता है | हम अपने घधार्मिल्‍ पुरु- 
पायसे बुरे कमो्नो अच्छेमें बदुक देते, बुरे क्मोक्ना अप्तर कम कर 
पक्के, उनको विना फल भोगे हटा प्क्ते, इप्तलिये अल्न्त आव- - 
इयक है कि हमको धमेका पुरुषार्थ सदा ही फरते रहना चाहिये | 
हमारा नो कुछ बुद्धिवलु व जात्मब॒क प्रगट है उप्तके दारा अपने : 
भावोंड्ी उज्वक रखनेका व वीतरागताके सन्प्तुख करनेका प्रयत्न 
करना चाहिये | यह प्रयत्न हमारे पूवम बांधे हुए कर्मोद्नी दशाको 
पलटनेमें सहायक होगा जोर नवीन पुण्यक्रमेंक्रीं लायया | 

अनादि संप्तारमें कमेका बंध भी प्रवाह रूपसे अनादि है । 
इंप्त जीवमें पूर्वेबद्ध मोहकमेके उद्यसे राग द्वेष मोह भाव होता 
है या योग व कषाय काम करता है | ओर ये योग और कपाय॑ 
नवीन कर्मोक्ो बांध लेता है। नेसे बीनसे वृक्ष और वृक्षत्रे वी 
है, दोनोंका सम्बन्ध भनादि है । कोई पहले पीछे नहीं कटद्दा जा 
सक्ता । इसी तरह इस्त सेप्तारा जीवके कर्मके उदयसे मोह और 
मौहके प्रभावसे नवीन कर्मेबंध होता रहता है | कर्मके बंधका मूछ 
कारंण मिथ्यात्व है। निप्त भावसे कमननित पर्यायोंमें जहंकार 
ममकार किया नाता है उप्त भावकोी मिथ्योत्व कहते दें। निक्धः 
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भावसे सुखका निमित्त पानेपर उन्मत्त व दुःखक़ा निमित्त आनेपा 
' शोकित हुमा नाता है वह भाव मिथ्यात्व है| निप्त भाषमें इंद्रिय- 
सुखी उपादेय या ग्रहण योग्य माना जाता है व जात्मीक सुखक्ो 
- रुचि नहीं प्राप्त की जाती है वह साव मिथ्यात्व है | इस मिथ्यात्वस्े 
' भह प्राणी सुख होनेपर जाप्तक्त व दुःख होनेपर क्षोमित होता है, 
 प्रमताभावक्षा नाश कर देता है। इप्तलिये संप्तार भ्रमणन्नारक 

कमेंका बंच करता है | 

मिथ्यात्वपर विनय होनेपर यह जीव कमेके उद््‌ः हर मात्र 

“नाटक समझता दे | सुखके होनेपर वा दुःखके पड़नेपर स हे 
रखता है, तब यह बहुत ही जरुप् वंध करता है निप्तको सेसोरहका 
कारण नहीं मानते हुए श्रीगुरुओने अबन्ध ही कह दिया है, । 
इप्तलिये वास्तवर्म मिथ्यात्वक्नो ही कर्मंनंघक्रा मुझ कारण कहा ना 
'तो कुछ भत्युक्ति न होगी | 





 छुबर तत्त्व । 

जालब ओर बन्ध तत्वोंत्े यह माना गया कि यह नीव 

'किप्त तरह आप ही जपने भावोंसे कमोझा वन्‍्ध करके मढीन होता 
-है। वास्तवर्मे यह जीव स्वये पापको बांधना नहीं चाहता है, 
परन्तु वेशानिक़ नियमके जनुपार जैसे इप्त जीवके परिणाम होते : 
हैं उन भावोंक्ा निमित्त पाकर स्वये ही कम वर्गणाएं उप्ती तरह 
कम रूप होनाती हैं | निप्त तरह उप्णताका निमित्त पाकर नरू 
आफकी सुरतमे स्वये-बदरू नाता है। इस्त वत्तुखभावको- कोई मेट 

'जहीं पक्का | पुंरषाथसिड्युपायमें ममृतचन्द्र भाचाय कहते हैं--- 
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जीगफते परिणाम निमित्तमार्त प्रपथ पुनरन्‍्ये । 
स्वसमेत्र परिणमन्तेषन्न पद्छा: करमेभावेन ॥ १२ ॥ 

भावार्थ-नीवफ़े किये हुए भार्वो् निमित्त पाकर नहीं बंधे 
हुए दृक्तरे कर्म पुद्ल भपने आप ही कर्मरूपसे होनाते हैं । 

जब इ्त चंघके कारण यह नीव संप्ारमें भ्रमण कर रहा है, कभी 
केश उठाता है पभी कुछ माता मास्टम करता है, नन्‍मता मरता है, 
वारर शरीर घारण करता है। वारवार इंद्रियों क्री हच्छाओंकि बच्ची - 
मृत होता है। उनझी पृतिका प्रयत्न करता है। पूर्ति न पाकर अत 
प्राण त्याग देता है । अपनी चाह विरुद्ध बहुतप्ती वातोंक्षा स्तामना 
करता है | हम विक्वट संप्तारमें कह्दीं भी सुल व शांति नहीं पाता 
है। सच है, नहां बस दो, कुछ भी पराधीनता हो, मेल हो, 
वहां मुक्त शांति कहां? सत्तन्नता फद्मां! पविश्नता कहां ! बंध 
काटने योग्य है | शुद्धता धालनी योग्य है। स्वाथीनता प्राप्त 
करनी योग्य है। जात्गाकी परमात्मा शवस्पा रहनी योग्य है | 

इस रुचिक्रों प्राप्त फरनेवाछे नीवकी प्रथम ही यह जानना 
छआावदपक दै क्षि कर्मोक्ना नवीन बंब न हो इसके लिये क्या उपाय 
किया मावे। सेवर तततका नानना हप्ती लिये जछूरी है। जो 
आस्वका विरोधी है वह संवर 8। निन भिन फारणोंसे पुद्दरोंका 
जाना होता दै उनको बंद कर देना सेचर है| यह पहले कहा ना 
जुदा दे कि बंधके कारण प्तामान्यसे योग भौर कपाय हैं; विशेष 
मिथ्यात्त, भविरति, कपाय औ! योग हें | 

इप्तलिये नो पुद्दल इनके नि्ित्तते जाते हैं उनको न भाने 
द्वेनेके लिये इनके विरोधों मार्बोक्ों प्राप्त करना जरूरी है। इनफे 
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विरोधी भाव क्रमंसे सम्यग्दशन, श्रत, वीतराग भाव और योग . 

रोधपनां है । । । 

सम्बग्ददीन यथार्थ मात्मा व अनात्माके श्रद्धानको कहते हैं ॥ 

इसकी प्राप्ति भेदविज्ञाकक द्वारा होती है। नेसे दूधसे नरूका 
स्वभाव मित्र है, तिल्की मूस्तीसे तेक भिन्न दे, धान्यमें भृप्तीसे 
चावल भिन्न है, व्यननमें स्तागके स्वादसे नोनका स्वाद भिन्न है, 
ऐसे ही इस सांप्तारिक देव, चारक, तियच या मानव पर्यायमें सात्मा 
ओऔदारिक, वेक्रियिक्र, आद्वारक, तेमप्त और कारण इन शरीरोंसे 
व कमोके निमित्तसे होनेवाले रागह्ेघादि मढीब ओपाधिक भावोंसे 
मिन्न है | यद्द तो सिद्ध परमात्माके समान पृण ज्ञान, दशन, सुख, 
शांति व वीयेका घनी दै। जब वारवार भेद्विज्ञानके मननसे यह 
पक्का ज्ञान होनाय कि वास्तवमें मेरा आत्मा अनात्मासे भिन्न है,. 
इतना ही नहीं लेकिन ऐपता मनुभव होनाय कि जपना उपयोग 
जात्मा हीक़े स्वादर्मे ढयथ हो नाव तब सम्यग्दशनका लाभ हुआ 
ऐसा समझना चाहिये। उस्तके प्रतापसे बहुतसे जशुभ 'फर्मोझा- 


जाश्रव व बंध नो मिथ्यात्व व स्ाक्षादन गुणस्थानमें होता था सो 
बंद होनाता है 


हिंसा, भप्तत्व, स्तेय, सत्र और परिग्रदसे सब प्रकार 
विस्क्त होना सो व्रत है | वब्रतोंके पालनेसे नो करमेगंध जविरत 
भावसे होता था वह बंद होनातां है | भनंतानुबन्धी -आदि. १६ 
कृषाय तथा हास्यादि ९ नी कपाय हैं | इने २५ कथायोंमेंसे -नि्तना 
.. मितना कृषाय हंटता जाता है उतना उंतना.कषायके दारा होने- 
: जाका कमा बंध रुक माता है | योगोंका हझून - चकन १३ के . 
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गुणस्थान तक होता है। चोदहवें अयोग गुणस्थानमें योग थेंग माता 
है तब वहां योगेके द्वारा नो कमे जाता था उप्तद्ता संवर हो नाता है। 
बनन्‍्ध व्युच्छित्ति शब्द यह बताता है कि वंधका न होना 
जथौद संवर होजाना । श्री गोम्मटसार क्मकांडमें यह बताया है 
कि हरएक जीचके गुणस्थानमें कितने क्मोक्ी बंध व्युच्छित्ति होती 
है, भिप्तका प्रयोजन यह है कि उद्च गुणत्थान तक ही उनका 
चन्ध रहता है, आगे उनका संवर होनाता दै--- 
स्रोलत्ष पणव्रीस णमे दख चड छक्केक वन्धम्ोच्छिण्या 
दुग तीस चदुग्पुब्बे पण सोलस जोगिणों एक्को ॥ ५४ ॥ 
भावाय-मिश्यात्व गुणस्थानमें ! ६, स्ताम्तादनमें २५, मिश्रमे 
शुन्य, अविरत सम्यक्त चौथे गुणस्थानमें १०, पांचवे देश विरतमें 
४9, छठे प्रमत्तमें ६, सातवें अप्रमत्तमें १, आठवें अपुवंकरणमें 
२+३०+-४, नौमे जनिवृत्तिकरणमें ५, दसवें सूक्मसांपरायमें 
१६, ततेरहवें सयोगीके १-इस्त तरह वेधर्म गिनाई हुईं १२० 
( १६+२९+१ ०+४+६+-१+३६+५+१६+१ ) कम प्रकृतिय 
घीरे घीरे बन्धसे रुकजाती हैं । 
कर्म प्रकृतियोंके संवरका नकशा | 











पंछया वेध वि 
गुण स्छिरि वरण प्रकृति 
१ मिथ्यात्न १६ १ मिथ्यात्व, हुडक संध्यान, नपुंसक वेद, अद- 


प्राप्त, संहनन, एकेन्द्रिय, स्थावर, आताप, सूक्ष्म, 
साधारण, अपर्याप्त, द्ेंन्रिय, तेनिय, चोनिय, 
नश्कगति, नरक गत्यानुपृर्वी, नरक क्रायु-१६. 


नि 


मोक्षमार्ग प्रकाशक । 











विवरण प्रकृति 



















> शनंतानु ० कपाय, स्वथवानगृद्धि, प्रचछा प्रचला, 

निद्रा निद्रा, हुमेंग, दुसस्‍्वर, अनादेय, ४ न्यग्रोधादि 
संस्थान, समचतु० सिदाय, ४ संहनन वज्तवाप- 
चादि प्रधमकों छोड़कर, अप्रशस्त विहायोगति, 
झ्ीवेद, नीच भोज, तियंच गति, तिथेच गत्याहु- 
पूर्दी, उद्योत, तियेच आयुः-२५, 


० 


२ चाप्ताइन | जु 
























३ मिश्र 
द्््ख्््््णणणणनामा ४ ० 
४ अविरत ४ अप्र० कपाव, पज़दूपभनाराच संहनन, 
झौद्ारिक दारीर, औदारिक अंगोपांग, सनुष्यगति, 
मनुष्य गत्याहुपूर्वों, मनुष्पायु>९०, 
५ देशविरत ४ प्रत्याब्यानावरण कषाय८ ४-५ 
६ प्रमत अयथिर, अशुभ, असातावेदनीय, अयश, अरति, . 
शोक-६. 
७ अप्रमद देवायु>१५ 
< अपूर्वेकरण म् प्रचला+-२ 
प्रथमध्सागम 
अछेठा मागसे तीथकर, निर्माण, प्रशस्त विह्ययोगति, ५चे- 
न्विय, तेजव शरीर, कार्माण शरर, जाइरक 


शरीर, आह्ारक आंगोपांग, समचतुरख संत्त्यान, 
' देवगति, देवगत्यल॒पूर्दी, वैक्रियिक शरीर, वैक्रियिंक 
अंगोपांग,. ४ चर्णादि, अगुदलूघु, उपधात, परघात, 
उछूवास, तरस, चादर, पर्व, प्रत्येक, स्पिर, शुभ, 


. सुमग, सुस्त्रर, आदिय८२०५ 
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पंहया बंध ह 
घ्युच्छित्ति 


कु भू, ७वां भाग हम 


गुणध्पान विवएण प्रक्नृति 











४ हास्य, रति, भय, जुगुप्सा--४ 
कुछ ३६ भाठवेमें, 








९५ अनिवृत्ति पुरुषवेद, संज्वक्षन क्रो, ० मान, से० माया, 
करण खं० लोभ८५९- 

१० सूद्षम ल्‍ ध्‌ ५ ज्ञानावरण, ४ दशनावरण, ५ शेंतगाय, 

साम्पराय यश, उच्च गोन्न-१६० 





१३ सथोग कि १ सातावेदनीय-१५ 
केवटी 


कमेकी कुछ प्रकृतियां १४८ हैं, उनमेसे बंधके कथनमें 
१२० को गिना गया है, २८ नहीं मानी गई दें। २८में सम्यक्त 
मोहनी और मिश्र मोहनीयका तो चंघ ही नहीं होता है। वर्णादि 
२० में मूल ४ को गिना १६ फो नहीं, ५ वंघन ५ संघातको, 
4 शरीरमें गर्भित किया, १० को नहीं गिना । शेष १२० का 
संवर करिप्ततरद् होता है प्तो ऊपरके नइशेसे प्रगट है | 

मिथ्पात्व गुण्त्थानसे भागे १६ का नहीं। साप्तादनसे 
जागे २५ का नहीं | इसतरह सभ जान लेना चाहिये। शास्त्रमें 
पांच महाव्रत, पांच प्रमिति, तीन गुप्ति, दशलाक्षणी घरम्में, १२ 
भावना, २२ परीपद जय, व पांच प्रक्गार चारित्र नो संवरका उपाय 
कहा गया है सो सब त्त व निःकपाय भावकी प्राप्तिमें गरित हैं। 

सम्यग्दशनकी प्राप्तिसे ही संवरका क्रम शुरू होता दे। 
यह नीब मिध्यात्वसे पहले: पहक चोथे अविरत सम्यस्दशेनः गुण- 
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'स्थानमें जाता है | सम्यक्ती होते ही १६६-२९-४ १ करे प्रछ- 
: दियोंका बंध बंद होनाता है, निनकी बंध व्युच्छिति पहले व दृघरे 
'गरुणस्थानमें कही दे | इप्ती तरह मितना शितना कषाय मेंद होता 


जाता है उतना उतना संवर बढ़ता नाता है | कपायकी मंदतासे . . 


णागे आगे गुणस्थानोंमें कर्मोमें स्थिति भी मंद पड़ती है तथा पाप 
प्रकृतियोंमें फल़दान शक्ति भी हीन होती जाती दे। संवरका 
झुझ्य उपाय आत्मानुभव है | जब जात्मा सात्मस्थ होता दे: तव 
गुणस्थानके निन कम प्ररृतियोंका बंध भी होता है, उनमें बहुत , 
ऊशप स्थिति व पापमें चहुत जरप जनुभाग पड़ता है | 
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लाजरा तत्व |. 
जात्माके प्रदेशोंसे कमेपुह्कोंका कभपना. छोड़कर भिन्न 
होनाना सो निभरा है। निनेरा दो प्रकारकी होती है। एक सवि- 
घूक निमरा, दूपरी जविपाक नि्ेरा। कर्मोका पककर अपने समय. 
पर गिरते जाना सो सविपाक निनरा है | यह तो सब -ही संसारी 
जीवोंके होती है | इप्तसे संघ्तारका अभाव नहीं -होता है। कमे- 
पुद्रछोंका अपने समयसे पहले तंप भादिके दर वीतराग- भावके 
द्वारा झड़ जाना सो अविपाक. निभरा है| .यही- परम आवश्यकः 
है | इसका उपाय रत्नत्ञय घर्मका आराघन है। सम्यग्दशन सम्य- 
ग्हान व सम्यकृचारित्र ये तीनों भात्माके गुण हैं | इनके प्रशाशसेः 
पूवमें बांधे हुए कमोकी प्रचुरतासे मविषाक्र. निभरा होनाती है| 
जविपाक निनराक्षा उपाय जात्मानुभवसे प्राप्त वीतरागता है।.. 
आत्मानुभव फरनेके लिये घर्मध्यान तथा शुक्रध्यानंका जम्याफ़ते 
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करना चाहिये | धर्मष्यान सातवें मप्रमत्त गुणस्थान तक होता है, 
उप्क़ा प्रारम्भ चोथे अविरत प्रम्यक्त गुणत्थानसे होता है। माठवें 
गुणस्थानसे लेकर १४ वें तक शुक्कध्यान होता है। इन दोनों ही 
ध्यानोंमें मुख्यतासे जात्माह्ीका ध्यान है। पघमेध्यानकी अपेक्षा 
जुद्वव्यानमें मात्मामें तन्‍्मयता भधिक होती है ब कृषायकी मंद- 
तासे वीतरागता भी जधिक होती है | वास्तवर्मे हरएक ध्यानमें 
सम्पग्दशन व प्म्यग्ज्ानमें थिरताका पाना है | में ही आत्मा हू, 
अनात्मा नहीं, रागी नहीं, देपी नहीं, में द्वव्य कम ज्ञानाषरणादि, 
भावकम रागहेपादि, नोकम शरीरादिसे मिन्न है, में शुद्ध शान 
दर्शन चारिन्न वीये व मानंदका धनी हे, इत्त श्रद्धा व ज्ञानसे थिर 
होना ही ध्यान है | ध्यानसे ही भवभवके बांधे हुए कर्म क्षण 
मान्नमें झड़ नाते दें | 

शास््रमें कहा है कि तपके द्वारा निमरा होती है| वह ठप 
१२ प्रकारका दै-उप्तमें वारहवां तप ध्यान है। ध्यानफ्री प्िडिके 
लिये प्हकारी ११ तप हैं | उनमें ६ बाहरी व ५ अंतरंग हैं । 
ध्यानको लेकर छः अतरंग षहलाते हैं | वे ये दैं---अनशन-चार 
प्रकार खाच, स्वाद, लेह्य, पेय, भाहार त्यागकर उपवातप्त करना | 
ऊनोदर-मभृखसे कम भाहार फरवा। हृक्तिपरिसंरुयान-भोज- 
नको नाते हुए किप्ती गुप्त प्रतिज्ञाकों ढेना, पूरी होनेपर जाहार 
करना । रस परित्याग-दूष, दही, धी, ते, निमक, शक्कर इन 
छः रप्तोमेंसे एक दो जआादिरा लाग देना । विविक्त शब्यासन-- 
एकान्त स्थानमें शयन व भाप्तन करना। कांयछेश-शरीरक्ा 
सुखियापन मिटानेकों कष्ट प्र भी तप करना | ये छः बाहरी 
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तप हैं । इनके निमित्तसे ध्यानकी ही प्रिद्धि करनी है। नहीं - 
आत्मध्यानकी प्राप्तिका अभिप्रांय नहो वंदहां ये छः तंप तप नामकी 
'नहीं पाते और न कर्मकी निनरा करते हैं। . ; ' 
..» प्रायश्रित्त-दोषको दंड लेकर मिटाना | विनयं-धर्मकी व' 
चर्मोत्माओंकी प्रतिष्ठा करनी । वेय्याहत्य-घर्मात्माओंकी सेवा 
करनी | स्वाध्याय-शास्रोंका मनन | व्युत्सगे-शरीरादिसि ममता 
त्यागना | ये पांच अत्तरंग तप भी. ध्यान हीके लिये किये जाते 
हैं। जात्माके ध्यानसे ही इप्त जीवको-क्षायिक सम्यक्तकी प्राप्ति 
होती दै। जब ४ भनन्तानुवंधी कपाय और मिश्यात्व, मिश्र, सम्यक्त 
प्रकृति इन सात कमोंक्रा क्षय होनाता दे तब यह क्षीयिक सम्यक्त 
पेदा होता है । यह प्रम्यक्ती मोक्षकों शीघ्र ही पाछेता'है | . - 
क्षायिक प्रम्यक्ती मनुष्य जो उस्ती शरीरसे मोक्ष होनें- 
वाला है, उप्तके नरक, तियच व देवायुकी सत्ता नहीं होती | 
वह यदि सातवें व जाठवें ग्ुणस्थानमें होगा तो १४८मेंसे ७५०३ 
तीन भायु इन १७० की पत्ता -न होकर मात्र १३८ की संत्ता 
होगी | नौमें गुणस्थानमें शुक्नध्यानके प्रभावसे यह सोधु १६८ 
लेंसे ३६ कम्मकों प्रकृतियोंकी सब'निमरा कर डालेगा। नोमें 
शुणस्थानके ९ भाग हैं, प्रथम भांगमें १६ प्ररृतियोंक्रा क्षय 
: करेगा । नरकंगति, नरकगत्यानुपूर्वी, वियेचगति, - तियेचगत्यानु- 
पुवी, एकेन्द्रिय आदि ४ जाति, स्ववानगृंद्धि भादि तीन, निद्रा, 
'उद्योत, भातांप, स्ताधारण, सुक्ष्म, स्थावर-१६॥। दृस्तरे भागमें 
आप्रत्यास्यानावरंण ४ व प्रत्यास्यानावरण ४ इन ८ कपायोंका 
क्षेय करेंगा । तीसरे भागमें नपुप्तंक वेदको, चोथे भांगमें ख््री वेंदकों, 
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पांचवें भागमें हास्‍््यादि ६ को, छठे भागमें पुनेदको, ७ वें मागमे 
सेज्वलन क्रोषकी, ८ वें भागमें सं० मानको, नोमें भागमें सेज्व- 
कन मायाकों | इप्ततरह नोमें गुणत्थानम ३६ प्ररृतियोंत्रा क्षय 
कर लेगा | दफन सुक्ष्मप्ताम्परायमें संज्वलन कोभक़ा क्षय होता है | 
बारहवें क्षीणमोह गुणस्थानमें १६ कमोंक्ा क्षय होता है । भर्थात 
जश्ञानावरण ५, दर्शनावरण ४, निद्रा, प्रचछा, अतराय ५८१६ । 

जब तेरहवें सयोग केवली गुणस्थानमें अरहंत पदवीमम पहुं- 
चता है, तब १४८ प्रृतिमेंसे ६६ ( ७५-३+-३६+१+१६ ) 
प्रकृतियोंका क्षय कर चुझता दे, मात्र ८५ प्रकृति जली हुई रस्पीके 
समान चार अधातीय फर्मोकी ही रह जाती हैं। चौददवें योग 
गुणस्थानके अतप्तमयके पहले हिचरम समय ७२ प्रर्धृतियोंका 
व भन्त प्तमयमें १३ फर्म प्रकृतियोंका क्षय कर देता है। वे ७२ 
प्रकृतियां हैं-५ शरीर, ५ वंघन, ५ संधात, ६ संस्थान, ६ सेह- 
नन, अगोपांग ३, वर्णादि २०, शुभ २, स्थिर २, स्वर २, देव- 
गति व जानुपूर्वी २, विहायोगति २, दुर्भग, निर्माण, भयश, 
अनादेय, प्रत्येक, भपर्याप्त, भगुरुलघु, उपधात, परघात, उच्छवाप्त, 
साता व अप्तातामेंसे एच्न कोई वेदनीय, नीच गोन्न--७२ | 

१३ प्रकृतियां दैं-१ कोई वेदनीय, मनुष्यगति, पंचेन्द्रिय, 
सुभग, त्रस, बादर, पर्योत्त, भादेय, यश, तीथेकर, मनुप्य णायु, 
मनुष्य गत्यानुपृर्वी, उच्च गोत्र | इस तरह यह जीव ध्यानके 
बरसे स्व कर्मोक्ना धीरे२ क्षयक्र डाकता है| यह सब अविपाक 
निनंरा है। 
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मोक्ष छत्वा- | 


सवरके प्रभावसे और पूरे बंधे कंमोड्टी पृण निनरा होनेसे . 
जब यह जीव सर्वे कर्मोस्े छूट जाता-है-वंधके कारण बोग 
कषाय भी नहीं रहते, तब यह जीव अपने परम शुद्ध स्वभावमें 
रह जाता है | मोक्ष वास्तवमें जात्माका भपना ही निम स्वभाव 
है | मोक्ष प्राप्त नीव ऊष्षे गमन स्वभावसे जहां शरीर छोड़ता है 
उस्री स्थानकी सीघपर तीन लोकके ऊपर छि क्षेत्र जाकर 
पुरुषाकार मात्र चेतना मई ध्यान खरूप भाकारको लिये हुए 
विराणमान हो नाता है। वहां अपने स्वाभाविक आनिदका स्वाद 
लेता रहता दे | कमेबंधका कारण न होनेसे फिर वह कभी भी 
बंधको प्राप्त नहीं होता है और न वह फिर कभी संप्तारमें जाता 
है | त्वाथप्तारमें जमृतचन्द्र भाचार्य कहते हैं. ' 

दुग्घे बीजे वयात्यम्तं प्रादुभवति नांकुद । 

कमेवीने तथा दग्घे न रोहति भवांकुए ॥णी  ' 

संसारधिपयातीत छिद्धानामतय सुखम । 

अव्यावाधमिति प्रोक्त परम परमषिमिः ॥४७॥ 

भावाथे-मैसे बीनके जरू.नानेपर फिर वीनमें अकुर नहीं 

उत्पन्न होप्तक्ता है वेसे कमरूपी बीनके नर जानेपर इप्त नीवके 
फिर संसताररूपी अंझुर उत्पन्न नहीं होता है | परम ऋषियोंने यह 
बताया द् कि मोक्षप्राप्त पिद्धोंको उत्कृष्ट, बाधा रहित, भविनाशी 
इंद्रिय विषयोंसे अतीत स्वाभाविक सुख्र होता है| 


नेसे कीचसे रहित जक, छिलकेसे रहित चावर,.मेल्से 
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हित सुवण शुद्ध होनाता है, पेसे से कम मेरुसे रहित छात्मा 
मोक्षाबस्थार्में परम शुद्ध होनाता है | 

इन सात तत्तोंड संक्षेप स्वरूप यह दे क्लि यह जीव 
राग टेप मोहके कारण कर्मसे बंघता है | तथा वीतराग विज्ञान 
या निश्चय रत्नन्नयमई जात्मीक भावके द्वारा कर्मापे छूटता है। 

पाप तथा पुण्य जगतमें प्रसिद्ध दें कि पापोंसे दुःख होता 
है और पुण्यस्ते सुख होता है। इप्तलिये किनही नेनाचायोने पाप वे 
पुण्यको भी लेकर सात तत्त्तके स्थानमें नो तत्व-वा नी पदार्थ कहे 
हैं। वास्तवमें ये पाप तथा पुण्य आासव और बंध तत्तमें ग्भित हैं। 

आठ मूल कर्मों चार घातीय कर्म तथा उनकी ४७ उत्तर 
प्रकृतियं ( ज्ञानावरण ५ +इशनावरण ९, +अतराय ५ +मोहनीय 
२८-४७ ) सब पाप ही कहलाती दें, क्योंकि ये भात्माके स्वभा- 
वका घात करती हैं | 

अघातीय कर्मोके शुभ नाम, शुभ आयु, उच्च गोत्र, व साता 
वेदनीय कम पुण्य दें व मशुभ नाम, भशुभ णायु, नीच गोन्न, 
अप्ताता वेदनीय कर्म पाप है [इनकी १०१ उत्तर प्ररृतियोंमें २० 
वर्णादिको दो दफे गिननेसे १२१ होनाती हैं, क्योंकि ये वर्णादि 
शुभ भी होने हैं तथा मशुम भी होते हैं। 

इन १२१ मेंसे नीचे किखी ६८ प्ररृतियें पृण्यरूप हैं । 
प्ताता वेदनीय, तियच सायु, मनुष्य जायु, देव भायु, उच्च गोत्र, 
मनुष्यगति, मनुप्यगत्यानुपूर्वी, देवयति, देवगद्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय 
जाति, ५ औदारिक शरीर, ९ बंधन, ५ संघात, ३ अगोपांग, 
(वर्णादि २०, प्मचतुरसप्तत्थान, वज्वृपभ नाराच संहनन, भगुरुलघु, 
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परघांत, उछ्वाप्त, जाताप, उद्योत, प्रशस्तविह्ायोगति, ज्रप्त, बाद॑र,, . 
पर्याप्ति, प्रत्येक-शरीर, स्थिर, शुम, सुमग, सुस्वर, जांदिय, यश, 
निर्माण, तीथेंकर-६८ अद्पठ शेष १२१ मेंसे बची (१११- . 
६८) ९३ प्ररृतियां पापरूप दें। | 
ह १०० पाप प्ररृतियां हैं-नीच गोत्र, अप्ताता वेदनीय, नर- 
यु, नरकगति, नरक गत्मायुपृवी, तियचंगति, तिबच गत्यानुपूर्वी 
एकेंद्रियादि ४» जाति, न्यग्रोषादि ५ संस्थान, वजनाराचादि ५९ 
संहनन, अशुभ वर्णादि २० उपघात, अप्रशस्त विह्ययोगति, स्था- 
बर, सुक्ष्म, अपयोध्ति, साधारंग, भस्थिर, मशुभ, टुभेग, दुस्वर, 
जनादेय, अयश-५३ | इनमें ४७ घातीय कमकी प्रकृतियां मिरा- 

नेसे १०० प्ररृतियं पापरूप हैं | 

इस्त तरह सात तत्व या नो पदाथोका स्वरूप व्यवहारेनयं 
फहा गया है | इनमें जीव तत्त्व, संवर तत्त्व, निमरा तत्त्व ओर 
मोक्ष तत्त्व, उपादेय या ग्रहण करने योग्य हैं। शेष भनीव तत्त्व, 


आासव तत्त्व, बंध तत्त्व, तथा पुण्य, पाप त्यागने योग्य हैं। ऐप्ा 
मनन एक मोक्षार्थी प्राणीको करना योग्य है | ' 


निश्चयनयसे यदि विचार किया जावेगा तो इन प्तात तत्तोंमें 
दो ही द्रव्य हैं-नीव और पुदुछ। इन दोनोंके ही सेयोगसे ये पता 
तत्व चने हैं | इनमें जीवका निश्चय स्वभाव परम शुद्ध पिडपम 
है। शेष सब रागादि, कमोदि, शरीरादि पुहुकका विकार है। इनमें 
इक त्थागने योग्य है, मात्र अपना एक झुद्ध नीव तत्त ही ग्रहण 
करने योग्य है, ऐसा अ्रद्धाव करना योग्य है | ््ि 

निनंवाणीकी मक्तिके दर इन सात तत्वोंकों व्यवहार गौर 
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निश्चयनय दोनोंसे मलेप्रकार जो प्मझ लेगा उप्तको प्तात तत्तोंका 
अ्रद्धान होनेसे व्यवहार प्रम्यग्दशन होगा। निश्रय सम्यग्दशनकफे 
लिये देशनालव्धिमें हमझे यह सब ज्ञान प्राप्त करना चाहिये व 
तत्तोंका मनन करते रहना चाहिये | | 

तत्वोंके मननमें उपकारी नेसे देव भक्ति, शार्र भक्ति व 
गुरु भक्ति हैं वेसे ही प्रातः:झाकू और प्तायंझाल सतामायिक या ध्या- 
'नका अम्याप्त है | सामायिक्के समय भेद विज्ञानका मनन करना 
चाहिये जथोत्‌ निश्रय नयसे अपने जात्माको शुद्ध परमात्मरूप 
ध्याना चाहिये | यही निरन्तर मनन निश्चय प्रम्यक्तक्ना उपाय है। 
सामायिकके लिये नीचे लिखी बातों पर लक्ष्य देना चाहिये--- 

१-स्थान-निराकुछ, क्षोभ रहित, उपवन, मंद्रि, जंगल, 
पर्वत, नदीतट या शुन्य घर भादि हो | 

२-काल्‍हू-सुर्योदयसे कुछ पहले प्रातःकाक व सुर्यात्तके 
कुछ पहले सायेक्राक | प्वामायिक्रक्ना मघन्य काल तो दो घड़ी भर्थौत्‌ 
४8८ मिनट है परंतु इस्त अम्प्राप्तीकी जितनी देरका प्मय मिले 
उतनी देर ही यह प्तामायिक्रका अम्पाप्त करे | 

२-संस्तर-प्तामायिद्न करनेके लिये कोई चटाई, भाध्तन, 
पाया, पाषाण शिक्ला होनी चाहिये | यदि कहीं कोई वस्तु न हो 
तो शुद्ध भूमि ही पर तिष्ठल्‍ऋर प्तामायिक करें | 

४-आसन-स्ामायिक करते समय पद्माप्तन, अं प्माप्तन, 
कायोत्मर्ग भादि कोई न कोई जासनसे बेठना या खड़े होना 


चाहिये निप्तसे शरीर स्थिर होनावे | शरीरकी स्थिरतासे मनकी 
स्थिरता होती दे । 
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५-काय वचन मनकी शुद्धि-शरीर हलूका, रोग रहित 
“होना चाहिये। न बहुत मुख न बहुत भरा. हुआ | वचनोंमें सिवाय 
“मंत्र व पाठके और किसीसे बात नहीं करना चाहिये | मितनी 
दद्वेर सामायिक करे मनको निश्चित रखनेकी चेष्टा करनी चाहिये .| 
'छोकिक काम्मोंसे मचको हटा छेना चाहिये। 
६-बविधि-पूर्व या उत्तर दिशाकों खड़ा होकर कायोत्सगे 
आप्तनसे ९ दफे णमोक़ार मंत्र मौन सहित पढ़कर .उ्त दिशामें 
“पंचपरमेष्ठीको दंडवत्‌ पहित नमस्कार करे | फिर उस्ती दिशाक्ीः 
ओर खड़े होकर तीन दफे या नो दफे णमोकार मंत्र फ़िर पढ़कर 
'खड़ेर ही तीन जावते व एक शिरोनति करे | घपने जोड़े हुए 
हाथोंत्ते अपने वाएंसे दाहने घुमानेक्ो जावत और जोड़े हुए हाथों- - 
पर मत्तक नमानेको शिरोनति कहते हैं। एक दिशामें ऐसा करके 
फिर दाहनी तरफ पलट जावे, उघर भी तीन या नी दफे णमोकार 
मंत्र पहुकर तीन जावतें व शिरोनति करे | ऐपा ही पलटते हुए 
शेष दो दिशाओंमें करे | प्रयोगन इसका यह है कि चारों तरफके 
मुनि, मंदिर, प्रतिमा जादिको नमस्कार कर लिया जावे। फिर 
आप्नसे बैठकर कोई स्ामायिक्क पाठ पढ़ें | वह पाठ ऐस्ला हो. 
निमप्तका जथ समझमें जाता हो | फिर णमोहारक्की व ऋन्य मंत्रक्ी 
जाप देवे | फिर पिंडस्थ, पदस्थ, रूपस्थ, रूपातीत क्रिप्ती भी 
ध्यानका अम्याप्त करे | अथवा भेद विज्ञानह्न विचार ढरे क्ि में 
आत्मा मिन्न हूं व रागादि व कम व शरीरादि सुझसे मित्र हैं | 
अत फिर खड़ा होनावे और नौदफे णमोकार मंत्र पढ़कर . 
'पहलेके तमाव दंडवत सहित नमस्कार करे। इप्तरह देशनारूव्यिके 
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भीतर उच्त भव्य जीवको जो चाहता दै कि सुझे निश्चय स्म्यग्द- 
शान प्राप्त हो-देव पूना, गुरु संगति, शास्म्र स्वाध्याय तथा 
सामायिक्न इन चार क्रियाओंका नित्य भम्पाप्त करना चाहिये। 
तथा मन इंद्वियोंके दमनके लिये सेबमका व छोभको घटानेके लिये' 
दानका अम्याप्त भी करना चाहिये। इनमेंसे भिप्तमें मन अधिक 
लगे उप्तमें विशेष प्मय देना चाहिये। इप्त तरहके भमभ्याप्तसे 
आमुद्नमके घ्तिवाय प्तात कमोड्नी नो उत्कृष्ट स्थिति ७० कोड़ाकोड़ी 
प्ागर थी वह घट्ते घटते अतः कोड़ाकोड़ी सागर रह जाती है.. 
७० वां गुणा घट माती है | यह पत्र महिमा भेदविज्ञान द्वारा मनन 
करनेकी दे | 

देशनालठ्पिसे इप्त तरहकी दशाक्रो पाकर भव यह प्रायो-- 
ग्यल्ठिषमें पहुंचता है | इस्त प्तमय भावोंकी ऐसी निर्मलता होती 
है कि ज्ञानावरणादि घातिया क्र्मर्में जो अनुभाग या फहदान-- 
शक्ति पापाण तथा णस्थिरूप थी उनको घटाकर काष्ट और छता- 
रूप कर देता है | तथा मघातिया कर्मोक्ी पाप प्रकृतियोंमें नो 
हालाहल तथा विपषके समान घातक जनुभाग था उप्तको कम करके 
कांनी व निम्बके सटश ही रहने देता है| इप्त लव्धिवाले नीवको 
आयु कर्म प्िवाय सात कर्मोक्नी त्थिति अतः कोड़ाकोड़ी सायरसे 
अधिककी नहीं बंधती है | तोमी यह जीव दरए% अन्तमुहतमें 
परयक्रा अप्तंख्यातवां भाग मात्र स्थिति बन्ध कंमकम करता जाता 
है। जब ७०० या ८०० सागर कम स्थिति बंध होनाता है तब 
एक प्रकृति बन्धापप्तरण होता है। इस तरह फिर परयका अप्ते- 
ख्यातवां भाग प्रमाणमे अंतमुहते रह स्थिति घटादा हुआ जब 





“९७.]. . मोक्षम्ागं प्रकाशक | 


34 540१७७०५५५३४७७-३२९७/०६७३९५./०९५३०९..५०५:३९-२०७//९-/९३९७-००९५३९५७०७२१६००९९००५२२५-२६०५५०४००-५००१५१-९००५०२:९५०९०३९७००९७०२९५५५७०२५००१७०९००५८०१५५१९/५-२९५००५००३०म न धव०८५०५५/ ५८ ३/४९०-५#८८-३५०-१५५/१७५/०-०* ६५०७ ना७#नपमप, 
दाम तर तनस ०. कत कटी ५ तनमन टी जी जज क नल नी कि लीन नजर कली ७ कली 33 परी जल कटी टी पनीर करियर जलन हरी न विदा कप तक“ ८८ 


-७००या ८०० प्तागर स्थितिबंध कम होता है तब दूपरा प्रकृति. 
-चन्धापसरण होता है, इस तरह इप्त प्रायोग्यलव्धिमें ३४ चोतीस 
- बन्वापस्तरण होते हैं। ये. सब, ए% अतमुहतंमें ही होनाते दें, क्योंकि. 
अंतमुहते भस्तस्यात प्रकारका होता है। जघन्य एक जावरी एक 
- समयका व उत्कृष्ट एक समय क्रम 8४८ मिनटका होता है। - 
इन ३४ वंधापप्तरणोंमें 2६ कर्मग्रकृतियां बन्धसे रहित हो. 
जाती हैं 
किस वेधावसरणमें कौनसी प्रकृतिका वन्ध छूठता है। 
'बंधापप्रण.. नाम प्रकृति . 
-(१) नरक जायु। 
२-(२) तिवेच भायु । 
३-(३) मनुष्य जायु | 
-(४) देवायु | | 
<५-(५) नरकगति, (६) नरकगल्मानुपूर्वी | 
-(७) सुक्ष्म, (८). भपयाप्त, (९) प्ताघारण | 
७-प्रत्येक सुक्ष्म अपयोप्त सहित। 
८-बादर अपर्यात्त प्तोाधारण सहित-। 
९-बादर अपयात्त प्रत्येक छद्दित। .. 
' १०-(१०) इिन्द्रिय नाति:भपर्याप्त प्रहित | 
११-(१ १) तेन्द्रिय जपयात्त सहित 
_ १९-(१९) चौन्द्रिय 
३-अस्तनी पंचंद्रिय रस 
, - १३-सेनी-पंचेंद्रिय, पर्याप्त - 
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१९-सुद्रमपर्योत्त साधारण, 

१६-सुध्ष्मपयोप्त प्रत्येक 

१७-बादरपर्याप्त साधारण 

१८-(१३) णाताप, (१४) स्थावर बादर पर्याप्त प्रत्येक् 
(१५) एकेंद्रिय पतहित | 

१९-हेन्द्रिय पर्याप्त 

२०-तेन्द्रिय पर्याप्त 

२१-चौन्द्रिय पर्याप्त | 

२२-मभप्तेनी पंचंद्विय पर्यात | 

२३-( १६ ) तियंचगति, ( १७) तिंबच गत्यानुपृर्षी, 
(१८) उद्योत | 

२४-(१९) नीच गोत्र | 

९-(२०) अप्रशस्त॒ विहायोगति, (२१) दुर्भग, (२२) 

दुस्वर, (२३) जनादेय | 

२६-(३१४) हुंडऊ सेत्थान, (२५) सपाटिका संहनन। 

#8७-(२६) नपुंप्तक वेद | 

२८-(२७) वामन संस्थान, (२८) कीलक संहनन | 

२९-(२१९) कुठनक सहनन, (३०) अधेनाराच संहनन | 

३०-(३ १) स्त्री वेद | 

३१-(३२) स्वाति सेत्थान, (१६) नाराच संहनन | 

२-(३४) न्यग्रोष सेहनन, (३५) वज॒नाराच सेहनन | 

३३६-(३६) मनुष्यगति, (३७) मनुष्यगत्या० (३८) औदा- 

'रिक शरीर, (१९) ओदारिक़ अँगो ० (४०) बज़बृपभ.नाराच्‌ सूं० . 


९ढे ] प्रोक्षमागें प्रकाशक । क्‍ 
३४-(४ १) जस्थिर, (४२) अशुभ, (४३) यद, (४४) ' 
जरति, (४५) शोक, (9६) भद्ताता | 
इप्त प्रायोग्यलव्धिमें परिणामोंकी उज्वढुता ऐसी अधिक होती 
है जिपसे इन कम प्रकृतियोंकरा बंध रुकनाता है। इत्त रव्पिका 
विशेष खरूप श्री लव्पिप्तार ग्रेथसे नावना योग्य है हे 
भेद ज्ञानके द्वारा अम्याप्त करते करते नव जम्य रुचि गाढ़ 
रूपसे बढ़ती जाती दे तव कोई भव्य जीव करण लठ्षिको प्रा 
होता है। मिन परिणामोंकी प्राप्तिते मवश्यमेव एक अतमुहततके 
भीतर अनन्तानुबन्धी कषाय और मिथ्यात्व कर्मकों उपशम होनावे 
और प्रथम उपशम सम्यक्त प्राप्त होनावे उन पंरिणामोंकी- प्रात्तिको 
क्रणलूव्धि कहते हैं 
इन करणलब्धिक्रे परिणामोंके तीन भाग हैं। भधःप्रदंतकरण, 
अपृबकरण, जनिवृत्तिकरण| इनकी विशुद्धतामें. मधिक जधिक 
कुछ अंतर है | इस्त करणलव्धिका जितना समय है उप्रमें परि- 
णाम अनंतगुणा विशुदरू समय२ होते जाते हैं. तंथापि इंन तीन. 
भेदोंमें एक दस्तरेक्री अपेक्षा मधिक विशुद्धि है। अघःप्रवृत्तकरणमें 
इस जातिके भाव विशुद्ध होते हैं कि निप्त नीचको इत्त तरह परि 
णामोंकी प्राप्ति किये हुए कुछ समय बीत गया है और दृप्तरां नीव 
कुछ पीछेसे ऐसे परिणामोंक्ों शुरू करे तो वह पीछेसे शुरू: करने- 
वाला कदाचित्‌ इतनी उन्नति करे किः पहले शुरू करेनेवालेके 
बराबर भी होश्के । नेसे किस्ती जीवने नो बजे अपषःप्रवृर्तकरण 
* झुरू किया और ५ मिनट्में १०० अंश्व परिणाम विशुद्ध किये। 
दुसरे क्िप्ती नीवने नो बनके ३ मिनट पर हस्त -करंणकी शुरू ' 
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किया तो वह ३ मिनटमें हीं १०० अंश परिणाम विशुद्ध करडाले' 
अर्थात्‌ जितनी विशुद्धता एक जीवमे ५ मिनटमें प्रप्त की हो' 
उतनी विशुद्धता दुघरा नीव ३ मिनट ही करडाछे | 

अपुर्व करण उन परिणामोंकों कहते हैं नो भाव इतने अनुपम 
व अधिक चढ़ते हुए विशुद्ध हों कि पीछेप्ते इप्त करणको शुरू 
करनेवालोके परिणाम पहले शुरू करनेवालेसे किसी भी तरह प्मान 
न हों परन्तु एक साथ शुरू करनेवाछोंके परिणाम कदाचित प्तमान 
भी हों बदाचित्‌ अप्तमान भी हों | 

अनिवृत्ति चरण उन परिणामोंक्रो कहते हैं कि ए६ पमयों। 
जितने जीव इन परिणामोंक्रो झुछ केगे उन स्वके परिणःमोंफ़ी 
विशुद्धता समान होगी । प्तत्र प्तमान ही उन्नति करंगे। शरीतदियमें:. 
अंतर होनेपर भी परिणामोंमें ज़रा भी «वर न होगा | इन तीन 
प्रक्रारके भावोंसे अवशप ही पम्यग्दशनके फमो छा उपशम होनाता 
है और उपशम सम्यग्दशन प्राप्त होनाता है । 

सग्यग्दशेनफे द्ोते ही मात्माक्ना अनुभत्र हो नाता है, 
आत्मानंदका स्वाद माता है | यहाँपे मोक्षमार्गक्रा प्रारम्भ होगागा 
है। सम्यन्दशन, सम्यग्जान व स्म्यकचारित्रक्की एकता मोक्षमार्ग 
है । सो यहां प्म्यद्शन होते द्वी तीनोंडी प्राप्ति होनाती है । 
सम्यग्द्शनके होते ही रवानुभूतिको रोकनेवाछा ज्ञानावरण करमेक्ना 
क्षयोपशम होनाता है, इपसे स्वानुभुति फरने योग्य ज्ञान प्रद्नाश- 
मान होनाता दे | उप्ती समय भनन्ताधुचन्धी कपायके दब जानेसे 
या उपशम होनेसे स्वरूपाचरण चात्न्रि प्र्नाशमान होनाता है 
इसलिये प्म्यग्र्शनके होते ही मोज्ञ मार्गेका प्रारम्म होनाता दे | 


हक 
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यह सम्यग्दशन जब. उपयोगमई होता दे तब स्वात्मानुमवरूप 
होता है | जर्थात उप्त समय आत्मा सर्वे विचारोंकों छोड़कर एन 
अपने भात्मा हीके सत्य व.शुद्ध स्वरूपक्रा स्वाद लेता दे | 
यह सम्य्दशन भावनिक्षेप स्वरूप दे। जब यह बपने 
सात्मार्मे उपयुक्त नहीं होता है डिन्‍्तु घनन्‍्य कार्यों उपयोग नोड़ 
रहा है उप समय सम्वक्त द्रव्य निक्षेपरूप है। सम्यक्तञ्ने व्यक्ति 
तो है परन्तु उप्त समय सन्मुखता नहीं है | इसीको द्रव्यनिक्षेप 
कहते हैं | मेसे कोई वेध विद्याते विज्ञ दे परंतु स्वानके कायमें 
उपयोग छगा रहा द्वै तब उप्त समय वह द्ृव्य निश्षेप रूपसे चच्च 
है | वेधक फरते हुए व चेच्य विद्ाका मनन करते -हुए ही वह 
भाव निक्षेप रूप वेध होता है ) 
थी अमृतचंद्र आचाये स्मयप्तार कलश्में कहते हैं--- 
एकल्वे नियतत्य शुद्धनयतों व्याप्तुवद्स्यात्मन: । 
पृ्णेश्ञानवनस्य दशनमिह द्रव्यान्तरेम्पः प्रथक ॥ 
सम्बग्द्शनमेतदेवनियमादात्मा च तावानवम्‌ । 
तन्‍्नुवत्वा नवतत्त्वतृततिमिमामात्मायमेक्नो उस्तु न: ॥६॥ 
भावाथ-शुद्ध निश्चयनयसे अथोत शुद्ध दृष्टिसे. देखा नाय 
सो अपने शुणोंभे व्याप्त व पूण ज्ञानमई तथा अपने ए% स्वभावमें 
निश्चल ऐसे जात्माक्ा सब भनन्‍्य द्वव्योंत्ते व जनन्‍्य विश्वारी भावोंस्ते 
मिन्न श्रद्धान करना या सनुभव करना प्रम्थग्दशन है | तथा वह 
उतना ही बड़ा. है भित्तना बड़ा जात्मा है भर्थात्‌ वह प्रम्ब्द्शैन 
जात्मा द्रव्यमे प्वोग है, इप्तलिये हमें नवतत्वकी करपनाड़ी जाव- 
इयक्ता नहीं है हमको तो एक जत्माका ही भनुभर होना चाहिये। 
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सम्यग्दशनके प्रशाश होते ही इध्च भठ्पके भीवनक्ा उद्देश्य 
अजदल जाता दे | जो पहले पराधोन संप्तारिछ सुख था वह अब 
स्वाधीन भात्मसुख दोनाता है | पहले इप्तका मुख संपारकी ओर 
था, रागह्वषके जालमें फंप्ता था | जब इप्तष्न मुख मुक्तिकी ओर 
'होनाता है | वीतरागता इप्तक्ा आभूषण बन जाती है। यह 
भीतरसे यही निश्चय पूषेक मानता है कि मे। सर्वेत्न मेत ही 
जात्मा है ।.उप्तके ज्ञान दशन सुख वीर्यादे शुण ही उप्तको 
सम्पत्ति हैं | इप्तलिये वह भपने आत्मगुणोंके विद्ञप्तमें तृप्त रहता 
है। संसार, शरीर व भोगोंसे भत्यस्त उद्राप्त रहता है। वह जानता 
है कि मेरा सम्बन्ध न तो किप्ती धन्य भात्मासे है न किप्ती जाका- 
शादि द्वव्यसे, न पुद्ठलके परमाणु मात्रसे है| वह आत्मरप्तिन्न होता 
है। भनात्म रतिक्तता मिथ्यात्त व अनन्तानुपन्धी कपायके दबनेसे 
चली जाती है | वह अध्यात्मीक आनन्‍्दका सचा प्रेमी व भाप्तक 
होनाता है | उप्त आनन्दके प्तामने उप्तको तीन लोऊ$दझ्ना छाम भी 
तुच्छ दिखता दै | सम्यक्ती नीवके भीतर जाठ गुग तथा जाढ् 
अंग प्रकाशमान होनाते हैं | 

सम्पक्तीके आठ गुण । 

(१) संवेग-निश्चयसे भात्माके स्वरूपमें परम प्रेम व्यव- 
'हारसे घमेंके वर्धेक्क सब कार्योक्ा प्रेम रखना । 

(२) निर्वेद-निश्चयस्रे जात्मामें यद्द भाव कि परात्माते 
उप्तका कोई सम्बंध नहीं दे निर्दद है। व्यवहारसे सेप्तार शरीर 
भोगोंसते उदास्तीन रह्दना निर्वेद है | 

(३) निन्द्रा-अपने जात्मासे छूटना अपनी निंदा प्मझना 
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या अपने ओगुणोंको दुधरोंत्ते कइ़ते रहना भिप्तमें विद्यमान शुर्णोंक्रा' 
अभिमाव न हो व ओऔगुणोंक्रो मियनेकी चेष्टा हो । 

: (४) गहां-अपने आत्मानुभवसे हटना अपनी गहा प्तमझना 
या अपने ओगुणोंड्री निरदा अपने मनमें करना निप्तसे उन्नति 
करनेका उत्प्ताह हो | 

(५) उपशम-अपने जात्माकी शांतिका प्रकाश रखना 
निश्रयसे उपशम भाव दे । व्यवहारमें क्रोधादि भावोंक्ी मन्दता 
इखकर क्षमा मादवादि भावोंक़ी वृद्धिकरा जम्याप्त रखना । 

(६) भक्ति-निश्चयस्रे अपने ही सात्माकी भाराधना करना 
व्यवहारसे भरईंत घिछ स्ाधु वाणी मादि पृज्यनीय पदांधोक्ी 
आराघना या सेवा करना | 

(७) वात्सत्य-निश्चयसे आत्मप्रम रखना, व्यवहारसे स्री . 
पुरुषोंसे गोवत्सके समान प्रेम रखना व उनक्ली सेवा करना | 

(८) अनुकम्पा-निश्रय्ते अपने जात्मापर दया करके- 
इपको आत्मधातक रागादि भावोंसे बचाना, व्यवहारसे प्राणी मात्र 
पर दयाभाव रखकर टनके संक्रटोंको मिटानेक्ना भाव रखना | 

सम्यग्हट्टी जीवका सहन स्वभाव ही ऐश्ा बन जाता है कि: 

उप्तके भीतर ये जाठ गुण विना प्रयत्नके प्रगट रहते हैं | इनके . 

विकाशरमें उसे बड़ा उत्प्ताह रहता है| यदि वह किप्तीको कष्टमे 
देखता दे और वह उस्तका कष्ट निवारण कर प्क्तां है तो वह 
उद्यम करके ऐप्ता १रे विना चन नहीं पाता है । 

अन्य णपेक्षास्रे सम्यक्तीके भीतर भाठ. अंग होते हैं । 

: (१) निःशंकित अंग-व्यवह्ारनयसे. ,इस अगका , स्वकूप 
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यह है कि भिन मतके तत्तोंमें व देव शार् गुरु स्वरूपमें किप्ती 
तरहकी शैंघा न रखनी चाहिये | निन तत्तोंड़ी परीक्षा की जा- 
सक्ती है उनकी परीक्षा युक्तिपलपे कर लेनी चाहिये । यदि वे 
तत्त ठीक जांचमें जानावें तो दुप्ते नो मात्र जानने योग्य ज्ञेव 
'तत्त हैं व भिनही परीक्षा करना जपनी बुद्धिसे बाहर है उनको 
सर्वेज्ञके परम्परा जागमके बचनों द्वारा विश्वाप्त कर लेना चाहिये। 
जो मोक्षमागम प्रयोननभृत तत्तोंको यथार्थ कहेगा वह अन्य जान- 
नेयोग्य तत्त्तोंकी जयथाथ केसे कह प्तक्ता है | यह भाव दिल 
रखना चाहिये | नैप्ता कहा हैः- 
सृत्म जिनोदित तत्त्व हेतु भिर्नव हन्यते । 
आज्ञासिद्ध तु तद्ग्ाह्म नान्ययावादिनों जिनाः॥ण॥) 

भावाथ-निनेन्द्र भगवान कथित तत्त शति सुक्ष्म है 
ठप्तका खंडन हेतुओंके द्वारा नहीं होसक्ता दै। उप्ते आगमप्रमाणसे 
घम्िछ मानऋर ग्रहण फरना चाहिये। क्योंकि निमेन्‍्द्र भगवान 
अन्यथा नहीं कह सक्ते हें | 

जात्मा दे व नहीं, पाप व पुण्य है व नहीं, परलोक दे व नहीं, 
चस्तु एक्रात है या सनेकांत है, कपाय आत्माक़े वेरी हैं या नहीं, 
वीतरागठा प्तार है व नहीं, स्वाधीनता यथाथ है. या नहीं, द्याग 
भाव द्वितक्वारी है व नहीं, भात्मिक सुख प्तन्चा सुख है या इंद्विय 
लुख सच्चा सुख दे, पुनने योग्य आंदश स्वेज्ञ वीवरागता है या 
हीं | इत्यादि वातोंता निर्णय बुद्धि द्वाद् किया जाप्क्ता है| 
'इनका निणय होनानेपर जन्य ज्ञेव दत्त सगे, नके जादि, मेरु 
पवतादि, पूर्व महापुरुष आदि इन पबन्ना निश्चय प्रमाणीक्ष जाचा- 
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थौके जमागमके कथन द्वारा कर लेना चाहिये।. इस तरह निनवा- : 
णीके दत्त्वोमें शोद्धा रश्ति होजाना चाहिये । रे 

दूछतरा भथ इप्त अंगका यह है कि भयके उपस्थित होनेपर 
भी अपनी श्रद्धकों विक्रारी नहीं बनाता है, निभेय रहता है | 
वस्तुके स्वरूपको जानता हुआ सात प्रकारके भय मनमें नहीं रुता है । 

१-इस लोकका भय-यदि में ममुझ घमें कारये करूँगा 
जिसे कोई नहीं करते हैं तो लोग चर्चा करेंगे। इस मयसे फतंव्य 
रूप घम कारयेसे भुंह मोड़ लेना | 

२-परलकोक भय-मरक्कर परकोकमे नरक व पशु गति आदिम 
जाऊँगा तो बहुत ही वष्ट पार्ऊँगा | इसतरद्द निरंतर ही भयभीत रहना. 

३-वेदना भय-शरीरमें रोग होनांगगे तो बड़ा ही कष्ट 
होगा, ऐसा जानकर मनमें डरते रहना | 

४-अरक्षा मय-मेरा कोई रक्षक नहीं दिखाई पड़ता है | 
में किप्तडी शरण नाऊँ | मेरी रक्षा केपे होगी | ऐपा विचार कर 
क्षोमित रहना । 

५-अगुप्त मय-मेद्र घन किप्त तरह बचेगा, कहीं चोर 
आदि चुरा च के जावे, ऐपा समझकर निरंतर भवभीत रहना। ' 
खुखसे गतको निद्रा भी न लेना 
..._ ६- प्रण भय-मेरा फहीं मरण न होनाव | मरनेपर यह 
सच छांप्तारिक सुख छूट जायगा | इस तरह घबड़ाते रहना । 

७-अकस्पाव मय-कहीं कोई जचानक महान गिर पड़ेगा 
तो में कुचछ जाऊँगा, कहीं नदीमें ड्रब जाऊँगा तो क्या होगा 
इस तरह दिलमे डरते रहना | “ 
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सम्पग्दष्टी ए युड्रके घ्रिपाहीके समान होता है नो युद्धमें 
डरता नहीं, घत्रड़ाता नहीं, तो भी अपनी रक्षा तो अवश्य करता 
है । इसी तरह सम्बग्दट्टी इस लोकमें सुयश हो, परछोकरम सुगति, 
हो, रोग न होनावे, अपनी रक्षा रहे, माल चोरी न चला जावे, 
मरण अकाकर्म न हो, कोई अकरमात न दोनावे, इन बातोंका 
उचित यत्न तो रखता है परन्तु कायरों व ड-पोंछोंड्री भांति आकु- 
लित नहीं होता है। यदि फर्मोके उदयसे रोगादि होनावे व मरण 
होनाने तो कभी खेद्त नहों होता है । उप्तको भी शांतिसे सह 
लेता है ओह यह जानता है कि मेरे जात्माका कभी कोई बिगाड़ 
नहीं होसक्ता है। जत्र निश्रयनयसे इन स्तात भयोंके स्वरृूपको 
विचार करता द्वे तो यह समझता है कि मेहर लोक व मेरा परलोक 
मेरा आत्मा है | वही उत्कृष्ट लोक है। नहां कोकालोकके प्ब पदार्थ 
अपने गुण पर्योयोंके प्ताथ एक साथ झलकते दैं उप्तसे क्या भय | 
तथा अपने स्वरूपका अनुभवना यही मेरे वेदना है उप्तसे भी 
भय व्यर्थ है | मेरे आत्माका स्वरूप प्दा प्त अविनाशी दि उप्तमें 
किप्तीके रक्षक होनेके नरूरत नहीं दे | मेरे जात्माका घन ज्ञान, 
दशन, सुख, वीये 8, जो मेरे प्ताथ सदा ही तादात्म्यरूप है | 
उप्तको कोई चुरा ही नहीं पक्ता दे | प्राणघातको मरण कहते हैं 
मेरे आत्माके चेतना प्रणक्ना कभी मरण नहीं होता | मेरेको क्या 
भय | मेरे आत्माको नो सदा नित्य है व ज्ञानानंद मय दे कोई 
अकर्मात हो ही नहीं पत्ता | इप्डिये में स्वात भरयोंस्े विलकुछ 
शुन्य है। इप्त तरह सम्यग्दष्टी निःशांकित अग पाछता दे | 

(२) निःकांक्षित अड्भ-प्तम्यक्तीके अंतरंगर्म गाढ़ श्रद्धा है 
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कि इंद्रिय विषयोके द्वारा प्राप्त होनेवाल छुख पराधीन है, वाधा 
सद्दित है, नाशवंत है, भाकुछ्ताका कारण है, तृष्णा बढ़ानेवाढा है, 
तथा पापबंघा हेतु है; इप्तलिये वह इन .सुखाभाप्तोंडी कदापि . 
चांछ! नहीं करता है | वह णीन्द्रिय जानन्दका रुचिवान है | 
निश्चयनयसे आत्माक्ा स्वभाव ही वांछा रहित दे | वह सदा 
अतीर्द्रिय सुखमई दे | इप्त प्रकारकी श्रद्धाके कारण सम्यक्ती इप्त 
अंगका भहे प्रकार पालनेवाला होता है। ह 

(३) निविचिकित्सित अंग-सप्रम्यग्हट्टी वस्तुके स्वरूपको 
पहचानता हुआ अपनी शअ्रद्धाये क्रिस्ती भी पर वस्तुपर राग या 
ट्वेष नहीं करता | इसीलिये दुःखी दलिद्वी रोगी मानव पर व.मूत्र 
मछ आदि पदार्थोपर ग्लानिक्का भाव नहीं छाता है। चारित्र मोह- 
नीयका भेद जो जुमु॒प्पा चामका नो कषाय है उप्तके उदयसे यदि 
ब्लानि होनावे तो उप्तको भी दर्मोदयका विज्षर भानता है। निश्च- 
यनयसे समझता है कि जगतमें सब द्रव्य - जीव, पुद्छ, पे, 
अघमे, जाकाश, काल सवे णपने २ स्वरूपमें हैं। में भी अपने 
स्वरूपमें हे | मेरा स्वभाव ही निर्विचिकित्पित है। 

(४) अमूह दृष्टि अद्गभ-प्म्यक्ती मिथ्यात्तमई मूखतावश 
किप्ती भी देव, घमे, व गुरुको जो मोक्षमागमें सहकारी नहीं हैं 
अपना पृज्य नहीं मानता है | किन्हींकी चमत्कार  बतानेवाली 
बातोंमें नहीं फंप्तता है। भिन प्तात तत्तवोंको यथा जाना है उनके 
सवरूपके सम्बन्धमें कभी भ्रम या मुढ्ता नहीं छाता है। निश्चयसे 


समझता है क्ि मेरे आत्मामें पूर्णे यथाथे ज्ञानका. प्रक्नाश्न है। यह. 
स्रये जमूढ़ ढट्टिमई है। 
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(५) उपसूहन या उपबृहन अंग-प्तम्यक्ती शुणग्राहीं होता 
है। बह घर्मोत्माओंके व औरोंके दोषोंको चुन चुनेकर जगतमें 
'हिंढोरा पीटनेका भाव नंहीं करता दै | वह समझता दे कि कपा- 
'यके जाधीन होकर प्राणीसे दोष बन जाता है | कृषायका प्रगट 
होना अतरंग रोगका प्रकट होना है। रोगी दयाका पात्र है। इस- 
+िये वह ज्ञानी दया भावसे दोष प्रात को समझा करके व झन्य 
'प्रकारसे उप्तको दोषसे छुड़ाता है| वह यह जानता है कि मुझसे 
-भी वार वार ऐसे दोष होगए होंगे व भावी कालमें भी दीव्र कर्मो- 
दयसे होप्तफे दें | इससे किसीकी निन्‍्दा करनी उचित नहीं है | 
वह ज्ञानी भपने गुणोंके बढ़ानेकी निरंतर चेष्टा किया करता है | 
अपनेमें रत्नन्नयक्री वृद्धिको परम लाभ समझता है। निश्चयनयसे 
पमझता है कि मेरा स्वभाव ही उपगूहन या उपबूंहण स्वरूप है। 
मैं सदा शुद्ध शुणग्राम हूं। मेरेमें कोई दोषका अवकाश नहीं है । 
'मेरे गुण सदा ही वृद्धिहप हैं। वे न कभी कमते हैं न बढ़ते हें । 

(६) स्थितिकरण अंग-मन बहुत ही चेचक्त है | यह 
उत्तम कामोंसे सदा पीछे रहना चाहता है । आत्मोन्नतिके मागेसे 
चकते२ सरक जाता है | जब कभी मनमें शिथिकता मालूम पढ़े 
-तब उप्तको प्रमझाकर फिर धमम प्ताधनमें स्थिर करना तथा दुषरे 
मीवोंको नो पर्मप्ताधनमें शिथिक पाए नाते हों उनको उपदेश 
देकर या अन्य प्रकारसे उनके परिणामोंकी स्थिरता करके घमसा- 
'घनमें जोड़ देना स्थितिकरण अंग है। निश्चयवयस्रे स्थितिकरण 
आत्माका स्वरभाव है | यह पघदा अपने स्वमावर्मं स्थिति रखता 
:है, कभी अपने स्वभावसे विचालित नहीं होता । अपने भात्माका 
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थिरतापूर्वेंक्त अनुभव करना वास्‍्तवमें स्थितिक्रण अंग है।' 
(७) वात्सत्य अँंग-व्यवहारंमें सब साधर्मी भाई व बहि- 
नोंसे ऐमा प्रेम रखना चाहिये नेसा गाय अपने वछड़ेके सांध' 
रखती है | गपने स्ाधर्मी जीवोंपर कोई जापत्ति पड़े तो उप्तको 
अपने ऊपर पड़ी दे ऐस्ता समझहर उसको निवारण करना चाहिये| 
निश्रयनयसे जपने शुद्ध भात्मो5 गुणोंसे प्रेमालु रहना | उप्रके- 
मेममें जआासक्त रहना वात््तत्य अगर दै। पा 
(८) प्रभावना अंग-व्यवहारमें नेनघमका महत्त्व जगतके 
प्राणियोंके भीतर जमा करके उनझो घमम अहण कराकर मोक्षमार्ी 
बनाना प्रभावना है। ओ तीथकरोंका ही यथाथ मांग होता है | 
पुस्तद्नों व व्याख्यानोंके दाता जगतभरमें प्रकाश करना व उनके 
ढहे हुए जनेझंतमई व सवीय पूर्ण तक्तोंक्नो एकांत रूप व एक 
तत्तोंसे मिछान करते हुए उनका महत्व प्रमाणितं करना प्रभावना 
है। जगतके जीवोंचछा चित्त प्रम्यक्रपर्मक्े अवणपर जाऋर्षण करनेके 
लिये बाहरी घमेके उत्सव रथोत्सव आदि करना भी प्रभावना है।. 
निश्रयनयसे अपने जात्माको प्रड्भाश करना प्रभावना है। सम्यक्ती 
जीव जपनी अश्रद्धाको ढढ़ रखनेके लिये इन जाठ मेंगोंका पालन 
फरता है | ' " 
शात्त्रोंमें ऐपा लिखा है कि सम्यक्ती २९ दोषोंछे बचाता 
दे | उनका भाव यह है कि ऊपर छिंखित जाठ निःशकितादि' 
अंगोके विरोवी आठ शंकादि दोष हैं इनको बचाटा है, इनके- 
सिवाय आठ मद, तीन मृढ़ता, छः भनायतनसे बचता है [ 
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आए सदकाए! स्वरूप | 

प्तामान्य रूपसे सपारी मानवोंक्े भीतर आठ प्रकारके मद 
पंदा होमाते हैं | मानकपायके उदयसे अदकार व ममकारकी बुद्धि 
होनेसे एक तरहका नशा चढ़ जाता दै। निम्तसे वे अपने प्षामने 
दूपरोंड्रो तुच्छ व नीची दृष्टिसे देखते हैं। ज्ञानी सम्यग्डष्टीके 
भीतर इन मदों छा होना दोषयुक्त दै। 

१-कुलमद-णपने कुछुका, पिताके पक्षज्ना, परपिता णादिक़े 
वड़प्पनकछा ध्यान करके यह जमभिमान होना कि हम ऐसे प्रतिद् 
पुरुषोंक्ी संतान दें, हम बहुत बड़े हैँ । इस कुछमदमें पड़कर उनके 
आत्मोन्नतिकारक कार्योद्नी नकछ करनेक्की तरफ तो ध्यान न देना,. 
डिन्‍्तु मेप्ता वे नामवरो भादिक्के लिये पैप्ता ख्चते थे वेसा आप 
शक्ति न होते हुए भी करने छगना | अपनी शक्ति जनुप्तार खच 
करनेकी शिक्षा मिबनेपर भी ध्यान न देना व कम खरचना अपने 
कुल' मद॒का तिरस्कार समझना, इत्यादि भावोंमें उलझना तथा 
यदि उप्तसे बड़े किन्हीं डिपय कपायोंनें फैसे तो उन हीमें जाप 
भी लग नाना, बुरी आदतोंकी नकल करना, तब यदि कोई टोके 
तो उप्तहो कहना कि हमारे कुलमें ऐपा होता आया है | इत्त 
तरह कुलमदसे यह मज्ञानी भपना भइल्‍याण कर छेता दै। ज्ञानी 
विचारता दे कि मेरा कुछ तो प्िल्धोंका है, मेरा स्वभाव प्िखेकि 
समान दै, इप्तलिये जबत% में अपने कुछमें न पहुंचे तबतद में 
हीन हं-मप्रतिष्ठित हूं, मुझे इस क्षणिक् व परिवर्तेन शीरू इस्त- 
कुछका किंचित्‌ भी महंकार न करना चाहिये । 
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“२-जाति मद-अपनो माताके पक्षक्रा अईंकार करना जाति 
-मद है | मेरे मामा ऐसे हैं, मेरे नाना ऐसे दें, मेरे नानाका चढ़ा 
“ही ऊँचा खानदन है, इप्ती भहंकारके वशोभृत हो दृप्तरोको 
“नीची दृष्टिसे देखना व जाप उन्मत्त हो मधिक व्यरथव्यय करना 
व नामवरीक लिये ऐसे मदोन्मत्त हो माना कि घर्म, भर्थ व काम 
"युरुषाथोक्न भी नाश कर देना । यह जाति मद भी दृथा ही 
मानके पंवेतपर जारूढ़ कर देता है | ज्ञानी इप्त मदक्ो नहीं 
करता दे। वह यह विचारता है कि मेरी नाति तो चेतनामई है। 
मैं जबतक ज्ञान चेतनामई पर्षायक्रो न पहुंच तबतक मेश कोई 


भी बड़प्पन नहीं है | मे चेतना व कम फल चेतनामें रहना-ही 
मेरा छोयपन है। 


-धनमंद-भज्ञानी अपनी पम्पत्तिक्रों देखकर यह भमि- 
मान कर लेता दे कि मेरे सामने भितने घनहीन हैं वे सब तुच्छ 
व जाहप्ी दैं। में बड़ा पुरुषार्थी हें | मैंने अपनी वुडिसे बहुतप्ता 
धन सेचय किया है। धनका मोही होऋर जज्ञानी सधिक २' घन 
बढ़ानेका व एक पाई कम न होनेका सदा चित्तावान रहता है। 
घम व परोपऋरमें घनको नहीं रुगाता है | तीव्र छोभके वशीभूत 
हो तीव्र पापका बंध किया करता है। ज्ञानी अपना घन भपने 
अविनाशी ज्ञान, दशन, सुख, वीये स्वाभाविक गुणोंक्रों समझता 
है | इप्त घनकी णप्राप्तिमें अपना हीनपना जानता है| तथा यह 
आधबना माता है कि कब वह दिन आवेगा जब में अपनो. निज 
'संपत्तिका सदाके लिये स्वामी बन जाऊंगा | ज्ञानो इप भीतिक 
संपत्तिकी पुण्योद्यके जाधीन समझता है व जबतक स्वामीपवा है 
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तबतऋ इप्त घनको आवश्यक घमकार्य व परोपकारमें लगाकर 
सफछ करनेका सदा उच्यम रखता है। 
४-अधिकार मद-भज्ञानी राज्यसे व पंचायतसे व जन- 
तासे किप्ती लीकिक अधिकारकों पाकर झहंकारमें भर जाता है व 
नित्रलोंकी तरफ कठोर दृष्टे कके उनको प्ताऋर भी अपना 
मतलब निआझालता है | परके कष्टोंडी परवाह नहीं रखता है । 
ज्ञानी समझता है कि मेत अधिकार वात्तवमें तभी दोपक्ता है 
जब में आत्मिक स्वाधीनता प्राप्त करत, नत्र में शिवपुरीक्ा स्वामी 
होनाऊं। जबतक यह भधिक्वार प्राप्त नहीं है तबतक में भति तुच्छ 
हूं | मुझे उन कर्मग्रंधनोंशों वेड़्ीको काठ देना चाहिये जो मुझे 
मरे स्वाधीन अधिश्ञारके भोगसे वंचित रख रहे दें । 
५-रूपमद-अपना शरीर सुन्दर देखकर मज्ञावी णहंकारके- 
वशोमृत हो जपनेसे कम रूपशालोंको बड़ी तुच्छ दृष्टिसे देखता 
व नो बराइरका व अधिक रूपघारी होता दे उप्तसे मनमें हैपो 
भाव रखता है | उप्तके रूपका विनाश व अपने रूपछा बढ़ाव- 
चाहता है | सुन्दरताके बनाए रखनेको वस्त्रा-भूषणोंप्ते अपनेको 
अगारित करता है। अधिन्न पेप्ता व्यर्थ शोभमाके बनानेमें व विन: 
जीवनका समय इस्ती सार सम्दाढमे खो देता है। ज्ञानी इप्त शरी- 
रे रूपको क्षणमंगुर नानकर इप्तका कुछ भी मद्‌ नहों करता दै।' 
वह समझता दे कि मेरा रूप तो परम निष्कम्प जात्माका अनुपम 
स्वभाव है जो परम स्वच्छ, परम झानेद्मय व परम वीतराग है। 
यही मेरा प्च्चारूप है। भिनके जात्माओंमें यह रूप यथार्थ प्रद्राश- 
मान होनाता है उनके रूपका झलक़ाव उनके भोतिक शरीरपर ऐसा 
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'पड़ता है कि दशन करनेको बड़े २ इन्द्रादिइ व चक्रवर्श आदिक 
जाते हैं। जबतक अपना ऐसा मात्मस्वरूप प्राप्त न हो तबतक 
"मुझे उप्तके विरोधी कमेकों दमन करना चाहिये ओर भमवतक इस 
शरीरका पम्पन्ध है तबत्तक इसे स्वास्थ्ययुक्त रखकर इससे तप व 
ध्यान दरफे अपना स्वरूप झलकाना चाहिये | 
७- बलपद-शारी रिक बलको देखकर भज्ञानी ऐपा भहंकार 
कर लेता है कि में बड़ा बलवान हू [ में निबेलों श्र तिरस्कार कर 
सक्ता है| वह अपने बलके प्रभावसे अपना भनुचित राये साधन 
फरने छग जाता है | उप्तजा मन कठोर होनाता है। वह भपने . 
आधीन नरनारियोके कष्टोंडी ओरसे वेपरवाह होनाता दे | शानी 
विचारता दे कि मेरे जात्माक्ा व अनंत वीये दे | जबतक यह 
प्रकाशित नहीं तबतक में निवछ है | मुझे अतराय कमके क्षयकरा 
पुरुषाथ करना चाहिये, मिप्तसे में जपने स्वभावको प्राप्त करत । 
जबतक यह शारीरिक बरू दे तबतक मेरा कृतेव्य दे कि इस्तसे 
अप्तहाय, भप्तमथ, दीन, दुःखी व रोगो जनप्तमानकी सेवा करूं, । 
७-विद्यामर-व्याकरण, न्याय, साहित्य, धम द शर्र 
भादि विद्याओंमें पारंगत होनेपर अर्पविद्यावालोंको तुच्छ भावसे 
देखना व अपनेको ऊँचा मानइर रावे-फरना, दूप्तरोंका तिरसकार 
करना विद्यामद दे | विद्यारे घमेडमें जाकर कुवाद करवा, सत्य- 
पक्षको भी विद्याकी चतुरतासे खंडन करनेका दुराग्रह करना, 
- सत्यके अहणमें अन्‍्ध रहना,. विद्यामदका प्रभाव है। यह मद 
सम्यक्तीको नहीं होता दै। उसने-तो सहन ज्ञानको अपना स्वभाव 
- जाना है। नहांतक पूर्ण ज्ञानका विक्राश न हो .वहांतक वह जप- 
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'नेको अल्पज्ञानी प्मझता है। शास्त्र ज्ञानको पराघीन जानता है 
जो कि पुस्तड़ोंको मनन करते हुए रहता, दे । यदि पुस्तक्ावलोकन 
छोड़ दिया नावे तो यह ज्ञान वित्मरण होनाता है ज्ञानी ज्ञानके 
प्रतापसे विनय गुणक्रो प्राप्त करता है और सर्वेके हितप्ताघनमें मावना 
भाता हुआ विद्या द्वात् परका उपकार यथाशक्ति करता रहता है । 

<-तपपद-बहुघा मिथ्यात्वके कारण तप करनेवाशेंको 
अपने तपका घमण्ड होनाया करता है # भिप्तसे वे अयनेको 
ऊँचा व दुप्तरोंको नीचा देखते दें । उपवाप्त, त्रत, रसत्याग, रूक्ष 
नीरपत आहार जादि करते हुए झपते घमध्ताधनका बड़ा गर्व 
करते हैं | ज्ञानो विचारते दें क्लि यद्द मे तप उत्ती समय सार्थक 
होगा | जब में कर्म शत्रुओंक्ों नाश कर डार्ढूँगा और परमात्मपद 
प्राप्त कर दूँगा । तथा तप तो इप्तीलिये किया जाता है कि मान 
आदि कपायोंका क्षय किया नावे | फिर तप करके यदि में मान 
फरता हूँ तो बृया ही तपको खोता हैँ । ज्ञानी तप करते हुए 
प्ताम्यभावमें रहनेद्रा नित्य उद्यम करता है । 

जविरत प्रम्बग्द्प्टीके अनंतानुबंधी कपायक्रा उदय नहीं है 
इससे उप्तके न तो ऐप्ता भय होता दे नो श्रद्धानसे विचलित कर 
दे, न ऐप्ता मद होता है नो वल्तु स्वरूपकी प्रतीतिको बिगाड़ 
द्वे। अप्रत्या्यानावरण आदि कपायका उदय नवतभ्न विद्यमान है 
लबतक भय व मानकी हाकछषिमा उदय 'होआती है, उप्तको वह ज्ञानी 
चारित्र मोहका विकार मानता है और तत्त्वज्ञानके प्रतापसे. उच्त 
विकारकों मेटनेका उद्यम करता है। फभी२ वित्त प्रस्यग्दष्टीका 
कोई अन्याय पुवेंक्र घोर जपमान करे तो वह उसे पहन नहीं 
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करके उप्तका ऐप्ता उपाय करता है, जिप्तसे वह व्यक्ति भपनेः: 
अन्यायको छोड़दे । और उम्तदी जात्मा पविन्न होनावे | ऐप्ता कह- 
णाभाव भी सम्यक्तीकी जात्मामें जागृत होनाता है 

सम्यक्ती यदि श्रावक होनावे तो प्रत्यार्यानावरण दषायका 
उदय भोगना होगा | यदि वही साधु होनावे तो संज्वहन कपा-- 
यका व्यक्त उदय प्रमत्त विरत गुणत्थानमें भोगना होगा । भितना २ 
कषायका उदय घटता भावगा उतना उतना प्म्वक्ती शात्मिक- 
गुणोंको निमेछ करता जायगा | तथापि हरएक सम्यक्ती तत्व- 
ज्ञानके बलसे हरए% कषायके उदयकों जीतनेका प्रयत्व करता- 
रहता है । यदि भप्तमथताके छारण जीत न सके तो भी अरद्धानमें' 
उप्तको कमेक्रा उदय मानता है, मात्माका स्वभाव नहीं जानता है| 
गृहस्थ सम्यक्तीको बहुतसे प्रसंग जाजाते हैं भिनसे उप्तकी व्यव- : 
द्वार प्रवृत्ति मिथ्यादष्टीफे समान दिखती है। उसके क्रोधयुक्त- . 
वचन निकलते हैं | वह मानका साव भी दिखछाता है | रागभाव 
भी स्त्री आदिका हो जाता है। कभी २ उसको अपनी कषायकी 
पुष्टिके लिये युद्ध आदि भी करना पढ़ता है, तोमी उप्तका श्रद्धा 
ऊटल रहता दे 4 वह इस चारित्र मोहके क्ार्यको कमेंके उदयका' 
विकार समझठा-है और भावना भाता है कि कब वह प्मय जादे 
जो यह विकार दूर हो । 








तीव घतताकाः स्वरूप | 


यचपि झमूढ़ दृष्टि अंगमें तीनों मृढ़ताका जमाव होता ही 
है तथापि प्ताथक्रको विशेष स्पष्ट करनेके किये तीन मृढ़ताओंका 
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पभक्‌ नाम के दिया गयाःहै | रुपाछु भाचायक्री यह मना है 
कि साधकके मनमें कोई दोष न रहे | 

लोकमुढता-भज्ञानी लोकोंडी देखादेखी किस्ती भी क्रियाको, 
जो जात्मघमके विक्राशमें या स्मरणमें सहकारी नहीं है, धर्म क्रया 
मानकर उप्तको आचरण करने छगना को ६मूढ़ता दै। भेसे यह पम- 
झना कि गेगा, यमुना, गोदावरी, नत्रदा भादि नदियोंमें व साग- 
रमें ज्ञान करनेसे पाप कट जायगा व महान पुण्यक्षा छाम होगा; 
अग्निर्मे पतिके प्ताथ नछू जानेप्ते पतिव्रत घमे होगा, पव॑तसे गिर- 
कर मरनेसे शुभ गति द्ोगी, दीपकरको नमन करनेसे द्वव्यका छाम 
होगा, थेीकी पूना करनेसे थेछी रुपयोंसे भरी रहेगी, दावात 
कुहूम पूननेसे खूब व्यापार चडेगा। इत्यादि मृद्तासे मानी हुईं 
बातोंका सम्यक्तो विश्वाप्त नहीं करता है। वइ श्ञानी इप कोकमू - 
ताके दोषसे अपनेको बुद्धिपुवेक् बचाता दे | 

देवमृढता-रागट्रेषसे मेले व वीतरागता वनित देवोंका इप्त-- 
ढिये पुनन करना कि इनको भक्तिति घन मिल नायगा, पुत्र 
निरोग दो मायगा, नगतमं सुयश फेलेगा, स्वगोदिश्ी प्राप्ति होगीः 
देवमूइता है। प्तम्यक्ती ज्ञानी सज्ञ वीतराग देवको ही देव जानता' 
औै क्योंकि वे ही संप्तारसे अतीत दें तथा वह यह पमझता है कि. 
उनकी मक्तिसे परिणामों नें उज्बछुता होगी, जात्माक्नी तशफ उपयोग 
जांयगा व यह जात्मा पाप मैडसे भरने उन परिणमोंके हारा 
शुद्ध हो प्केगा | जब वह वीततशय पसर्वेज्ञ देवक़ी भी उपाप्तना 
किप्ती संप्तारीऊ प्रयोजनक्ी प्रिडिके लिये नहीं करता दे तब वह. 
रांगीदेषी. देवों की: डपाप्तना : किप्न- लिये: करेगा ! 
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.. ब्रहुषा नेन लोग मूहतासे चक्ररर्ती देवी, पदमावती देवी, . 
क्षेत्रपल आदि देवोंकी भक्ति करते दैं। उनकी बड़ी भारी मान्यता 
करते हैं। भाव यही होता हे कि ये देवता हमारा कुछ काम निकाल 
देंगे, हमें धनादि प्राप्त करा देंगे प्रो यह बड़ी मारी देवपूढ़ता है 
ये रागी देव देवी अपने२ विषयों डे लिये अनुसक्त रहा करते दें | 
ये इम्त बातो नहीं देखते हैं कि अमुरू हमारा भक्त है इस 
भला करना चाहिये | इन देवोंगें कोई कोई ही सम्यक्तो होते दैं 
परन्तु उनमें चारित्र हो नहीं प्तक्ता है; क्योंकि वे अविरति भावकों 
नहीं हट प्क्ते हैं। सम्यक्तीको इप वात पूण श्रद्धान है कि मेरा 
लौकिक भला या बुरा मेरे पुण्य या पापकमेंके उदयसे होगा। 
बाहरी पुरुषाथे मुझे वही करना चाहिये मिप्तसे श्रद्धानमें अन्तर 
न्‌ पड़े इसलिये वह न्यायपुर्तेह्न आनीविक्ला, योग्य औषधि आदिक्रा 
उपाय करता है तथा पापोंके शमनके लिये वह ज्ञानी वीतशाग 
सर्वज्ञ देवकी मक्ति करता है मिनक्ी भक्ततें कषाय घट जाती है, 
पाप पुण्परमें बदल जाता है व पापक्रा रप्त कमती होनाता है व 
पुण्यक्षा रप्त बढ़ जाता है | 

कभी कमी कोई पम्यक्तों मुरृस्थ मत्रोंका प्रयोग उप्ती तरह 
करता है मेसे ओपषधिक्ा उपाय करता दै। मंत्रोंके द्वारा भी बाहरी 
निमित्त मिलाता है | किन ही मंजोंके शब्दोंमे ही ऐप़ा अप्तर होता 
है निनसे सर विष, विच्छूद्ा विष व अन्य रोग जादि मिठ नाते 
हैं। कोई मंत्र ऐसे भी द्वोते हैं. मिनमे व्येत्तर आदि,देवोंको वश 
किया जाता है। यदि एम्यक्ती कदाचित ऐसे मज्नोंशे मी पति करे तो 
वह किसी देवड्नों वश करके उसीउरह उप्तके साथ व्यवहार करता है . 
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जैसे लो किकमें किप्ती नीकरको व किसी सामथ्यवान मानव्षे वक्ष 
कर लिया जावे तथा उप्तसे काम निश्वाा मावे। वह देव या देवीको 
वश करके मपना चाकर बना लेता दै और किन्‍दीं कामोंक्रो नो 
वे कर पक्ते हैं उनसे कराता है | वह उनको पृज्य मानके कभी 
नमवनादि नहीं ऋरता है | यदि कोई देवी या देव प्रत्यक्ष आनार्ये 
ठो वह्द उनका उप्ती तरह जादर करता है मेसे किप्ती आगस्तुक 
अतिथि या मित्रक्रा सत्कार किया नावे | जो देवी या देवता मेन 
धमके विशेष भक्त हैं व भिनेनन्‍्द्रक्री सेवामें मधिक दत्तचित्त र्ते 
है मेसे-सोधम स्वगेद्मा इन्द्र ओर इन्द्राणी; यदि वे प्रत्यक्षमें जावे. 
तो वह उनका विशेष आदर इप्ती दष्टिसे करता द्वे कि ये साधर्मी 
जीव हैं | वद तो मात्र धमकी ही प्रतिष्ठा करता है व साधारण 


विनय करके उन देवी व देववाओंके अदधानकों भोर ढढ़ कर देता 
है कि निनेन्द्रक्री भक्ति ही कल्याण करनेवाली हे | 


यदि कोई भिनशाप्तनके प्रभावक्नों बढ़ानेवाले देवी देवता- 
ओंकी जचा विना क्रिप्ती लोकिऋ जाशाके भी मात्र धर्मात्ता नानके 
इतनो अधिक करता दे भेप्ती भक्ति श्री निनेन्द्रकी होती है, भिने - 
मदक्की भक्तिके समान उतको नमस्कार करता दे, उनको भष्टद्वव्य 
चढ़ाता है तो वह भी देवमूढ़ता ही करता दै। क्योंकि उसने 
'नीचेके पद्म रहनेवाले मामूछी व्यवहारप्तम्यक्तक्रे कार्यो देखकर 
उनकी भक्ति उनके पदसे बहुत अधिक की दे नो कि होनी उचित 
नहीं है | यथायोग्य विनय करना ही मूहता रहित पता है। 
भर्यादासे मंधिकर किसीको पूनना या मानना देव मूढ़ता दै | 
सम्पक्ती सर देव, मानव, पशु णादि शितने भी निनेन्‍्द्र भक्त हैं 
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- उनके साथ वात्सल्थभाव रखता है, उनके साथ याढ़ घमे-प्रेम- 
रखता है, परंतु उनको पृज्य मानके जाप उनका पुनारो नहीं 
बनता है। ऐपा करना अ्रद्धानकों मलीन या दोषी बना देना है । 
रूम्यक्ती निःशेक होकर वीतराग सर्वेज्ञ देवकी ही भक्ति करता है। 
उनके ही चरणोंको मस्तक नमाता है। बहुघा घमात्मा भ्रहस्थोंकी - 
स्मेमें गा रुचि देखकर घर्ममक्त देवगण स्वयं जाकर सम्मानः 
करते दें व कभी२ फष्टमें ग्रत्तित मुनि या गृहस्थोंकी सहायता 
ढरनेको वे स्वयं जाते हैं ओर घर्मसेवा करके पुण्य कमाते हैं | वे 
इसलिये पर्मात्माका दष्ट निवारण नहीं करते हैं क्लि यह हमको 
मानेगा व हमको पूजेगा | वे मात्र धममके पेमवश घममात्माओं की . 
सेवा करके भपने जात्माको उज्वल करते हैं | 

भाजइल बहुधा भिन मंदिरोंमें क्षेत्रपाठकी स्थापना, सिंदृर 
सहित बेढंग रूपमें व प्मावतीकी मृति श्री पाश्चवाथ मत्तकपर 
घरे हुए मिश्ती दे | ये प्तब देवमुढ़ताका प्रवाप है | इप्त मृढ़ताके 
बशीभूत होकर प्ञमावतीकी पूना भरइंतके साथर की जातो है व . 
इसी तरह क्षेत्रपाढको पूजा करते हें | प्रायः पुमझ् गण छोकिक 

- फूलकी ही फामनासे ऐप्ी पूना करते हैं मिप्तसे वे सम्यक्तड्नो 
मलीन करते हुए देवमूढ़ताके उपाप्तक बनते हैं| 

इनकी स्थापनाका फल यह होता है कि साधारण जेनी 
तरह२ की मान्यता करके इनकी बड़ी ही भक्ति करते हैं| उनके 
दिलमें निश्रय सम्यक्तकी प्राप्तिका अंतराय ढढ़ होता जाता है । 
मंदिर स्मवशरणकी नकल हे, इस देष्टिसे वेदीके द्वारपर, मंदिरके 
डाएपर देवेन्द्रोंके चित्र सुंदशाकार भक्ति करते हुए मांत्र रे नावें तो 
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कोई हम नहीं हैं परन्तु वे हप्तढिये नहीं कि उनकी भक्ति व पूना 
'की जावे | किन्तु मात्र हृप्त भावपे रचे भाप्तक्ते हें कि श्रोजिनिद्रदी 
भक्ति इन्द्रादि देव कर रहे हैं | 

प्रयोनन यह है कि प्रम्यकद्टी नीव जात्ममावनाक्री दृश्टिसे 
चीतराग सर्वेज्ञ भगवानकों ही देवतलकी वु झेसे जाराघना करता 
'हई-सगी हेपी देवोंड्री माराघना नहीं करता है | 

(३ ) मुम्मदता-प्तम्यग्डट्रों निम्रथ, परिग्रह व भारंन 
रहित, व ज्ञान व्यान तपमें छीन भात्मोन्नतिश्नारक्क परम चेरागो 
साधुओं ही गुरु मानता है, इनके प्रिवाय परिग्रह व भारंभमें बहे- 
नेवाले, हिप्ताक़ी रक्षासे रहित, सेप्तारक्की परिषदीक्ो चछाने वाडे, 
गगी हेपी साधु नामघारीड्ा कोई मेत्र येत्र भादिका चमत्द्ार 
देखकर कभी उनको मानह$र भक्ति नहीं करता है। बह मात्र 
गुर जात्माक़ी भावनाशा इच्छुछ दे। इपढिये मिनके उपदेशसे 
व मंगतिऐे जात्महाम हो व यथार्थ तत्त्तज्ञान हो व सच्चा वेरग्य 
हो उन हीकी संगति व भक्ति ऋरता है। घनादिके व अन्य कोई 
हकिक प्रयोननवश् क्िप्ती प्रग्मेथ साधुकों गुह मानके नहीं पुमता 
है । यदि फ्ोई अन्य मृद मनताड़ी देखादेखी गुठुपनेके गुणोंस्े 
झन्य फ़िप्ती जाधुको गुरु मानने छूप जायगा तो बह गुरमूदताके 
दोपद्रा मांगी होगा | 

वाप्ष्वमें अमृद् दृष्टि अगकी रक्षाक्रे हेतु ही इन तीन मूह- 
ताओोंका वित्वार किया गया है भिप्तसे स्तापकृरफा व्यवहार प्म्पक्त 
भावकी मीन करनेवाला न दो | 

क०>>-+>+-्म्हयबदीदा कद कक जो जी के के दि मान>>9»9+++>न++>+०नन. 
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._ छ; आजायातबन्सगाति। - -. 

..- प्॒मेका छाम जिनसे न हो उनको झनाग्रतन कहते दैं वे छः 
हैं;-१-कुंदेव, २-कुंगुरु, ३-कुपर्म .या कुशात्र, ४-कुदेव 
सेवक, ९-कुगुरु सेवक, ६-कुषम सेवक | सच्चे श्रद्धानकी रक्षाके . 
हेतु प्रम्यक्ती जीव रागी टेषी देवोंकी जहां स्थापना दे उद् 
सूतियोंकी संगतिमें नहीं बठेगा क्योंकि चहां मोक्षमागेंसे विप- - 
रीत संगति है। उप्त संगतिसे मात्माके चिन्तवनमें बाघा पड़ेगी 
इसलिये जज्ञानी छोगोंके माने हुए नानारूप राग द्वेष वर्क 
देवोंकी मृर्तियोंकी संगति नहीं करेगा। झथोत्‌ उनकी भक्तिमें 
शामिक्त नहीं होगा। उनसे माध्यस्थमाव रक्खेगा | राग 
ट्वेष नहीं करेगा | मिप्ततरह हो पने अ्रद्धानकनों मढीन न होने - 
देगा न क़िप्तीका मन दुःखित करेगा न क्रिप्ती अन्य देवसे या 
उसकी स्थापनासे छेष करेगा; स्वये मपने समय व शक्तिक्नो उप्त 
देवत्व शून्य देवकी संगतिम नहीं छगाणगा | नो प्तच्चे मोक्षमार्गी 
साधु नहीं दें उनकी संगति भी नहीं करेगा क्योंकि ऐस्ली सेगति 
परिणामोंको संप्तारमागेमें लेनानेक्रो निमित्त पड़ेगी। क्योंकि यह 
अ्तिड वात दे कि सुप्तेगतिसे छाम व कुस्तंगतिसे जलाम होता है। 
इसी तरह जो घमेक्रिया नहीं है परंतु घर्मक्रिया मानी. नाती है व 


जो दा मोक्षमागके यथार्थ प्ररूपक्न नहीं हैं उनकी संगंति भी - 
नहीं करेगा | । 


जो कुद्ेवोंके भक्त हैं व कुगुरुओंके भक्त हैं व कुधमके भक्त 
हूँ उनकी संगति भी इप्तप्रकांर न करेगा निप्तसे णपने श्रद्ध।नें . 
अंतर पड़ जावे | जगतमें व्यवहार करते हुए, लेनदेन करते हुए, 
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लोकिक मित्रता रखते हुए वह सम्बक्तो मनुष्य मात्रसे प्रेम व हिंत 
रफ्खेगा | परंतु वह प्रेम इतने अश ही करेगा नितने अशसे अपने 
सच्चे तत्तके श्रद्धानमें व अपने धमोौचरणमे बाधा न जावे | उनझे 
मोहमें मोहित हो ६र अपने नित्यके घर्मप्ताधनको नहीं त्याग देगा। 

पम्यक्ती गाढ़ प्रम व गाढ़ संगति उनही साधनोंपते व उनही 
मानवोंसे करता है निनसे उप्तके मोक्षप्ताधनमें बाधा न हो, प्रत्युत 


कुछ सद्दायता मिले | संगतिझा प्रयोनन ही छपने चारित्रद्ी 
उन्नतिम प्रेरकपना प्राप्त करना है | अतएवं जिनसे अश्रद्धान व ज्ञान 


व चातित्रिके प्तापनमें उज्बलता 'हे व परिणाम चढ़ते जायें ऐप्ती 
संगतिक्ा सम्यक्ती मादर करता है तथा मिस्त प्रकाकी संगतिसे 
अ्रद्धानादिमें बाघा पड़े उप्त तरहकी संगतिसे वचता है | 
सम्यक्तीका हादिर प्रेम मात्र निन जात्माके शुद्ध स्वभावसे 
है मतएव इप्त प्रेममें निप्त संगतिसे बाघा पड़े उप्तकों बचाता 
रहता है | गृहस्थमे रहते हुए व मगसे व्यवहार करते हुए वह 
सर्वे प्रकारके मनोंप्ते मिकता दे परंतु अपना अ्रद्धान जिप्में बिगड़े 
एप्ती संगति व ऐसे वर्तावस्ते बचा रहता दे | छोकिक व्यवद्ाारमें 
व एकतामें इससे कोई द्वानि नहीं उठाता है | यदि भिन्नर घममोके 
घामिक उत्सव हों और ऐसा छोकिक चढन हो कि एक दृधरेके 
जह्पेमें शरीक हो तो वह इस व्यवहारदा निरादर नहीं करेगा [ 
जैसे दूपरे उप्तके माने हुए उत्पवोंमे आएंगे वेप्ता यह भी दुप्रोंके 
घार्मिक उत्पवो्में जायगा | मात्र वहां वह क्रिया नहीं करेगा नो 
अपनी श्रद्धाके प्रतिकूल होगी | यदि किप्ती रागी देवी देवक़ी 
उपाप्तन| व भक्ति होरही. दे तो वह स्वयं उनकी भक्ति व पूजा 
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नहीं करेगा | माध्यस्थभावसे देखता सहेगा। थंदि लेनदेनका व्यव- 
हार हो तो वह छेनंदेन मात्र व्यवहाररूप करेगा। इसी हेतुसे कि 
परस्पर एकता बनी रहे, अप्रेम 'व छेव न होनावे | 
जेसे चतुर प्िपाही युद्धत्थलमें माकर अपनी रक्षा करता 
हुआ वर्तन करता है उप्ती तरह चतुर स्म्यक्तो अपने श्रद्धानकी 
डढ़तासे रक्षा करता हुआ संप्तार-युद्धमें व्यवहार करता है | वह 
हन छः भनायतनोंसे गाढ़ मित्रता नहीं करता है । यदि किप्ती 
लेनको पानी छावनेका नियम है, राजिकों भोनन न करनेका 
नियम है, मादक वस्तु न खानेक्ा नियम है, झूत रमण न करनेका 
तियम दे तो वह इन जनायतनोंक़ी ऐसी संगति न करेगा निम्तसे 
अनछना पानी पीने छूग जावे, राज्िको भोजव करना पड़ें, झूठ | 
रमण करना पड़े, मादक वस्तु खानी पढ़े | आधचार्योने सम्यक्तकी 
रक्षाके हेतुपे ही प्ताथक्को बाहरी उपाय बताए हैं | गाढ़ प्म्यक्तो 
व्‌ ढृढ़ जभ्याप्ती यदि परीक्षाके हेतु अपने घममके मतिरिक्त 
शास्त्रोंकी पढ़ें व जन्यधर्मी प्ताधुओंक़ी संगति करें व अन्यघमियोंके 
मंदिर भावें द उनकी संगति करें तो उप्तके लिये यह भनायतन 
संगति अतिचार न होगा | ज्ञानीको खय॑ विचार लेना चाहिये 
कि हमार श्रद्धान दृढ़ रहे, वह प्रम्दाल में रकखू | इपवरह २५ . 
दोष रहित प्रम्पक्तद्ना पालना हितकर है। 


| 


| 
| 
॥ । 
' 
। 


र्श््ट 


। 
| 


। 
/ 
| 
| 


सम्यक्ती कतों मोक्ता नहीं है। [१२१ 
अध्याय दसरा। 
सी करता आर 
सम्यातग कृत भातक्ता यही है। 

जहांतक यह बुद्धि रहती है कि में राग हेषादि भावोंका 
कतो हूं व राग हेषादि भाव मेरे कम हैं व में पुण्य पाप क्षमोद्ना 
कर्ता हूं व पुण्य पाप कर्म मेरे कमें हैं, तथा में घट पट मकान 
भादिका कर्ता हे व घट पट आदि मेरे कर्म हैं. वहांतक सम्वक्त- 
भाषकी प्राप्ति नहीं हुईं है । प्तम्यक्तो जीवको यह गाढ़ अ्रद्धान है 
कि निप्त द्वव्यका नो गुण व स्वभाव दे वह उप्तका उप्रहीमें है । 
तथा द्रव्य परिणमनशील दै इपसे दरएक% द्रव्य भपनी ही परि- 
'णत्ति, प्योय या जवस्थाक्ा ही कर्ता तथा भोक्ता है, कोई द्रव्य 
क्िप्ती अन्य द्वव्यकी पर्यायक्ना कर्ता या भोक्ता नहीं है। यह 
भारमा द्रव्य अनात्मासे व अन्य आत्त्माओंसे बिलकुल भिन्न है, 
इसकी प्तचा न्यारी व भन्‍्योंकी पत्ता न्यारी | यह भात्मा अपने 
द्रव्य, क्षेत्र, काछ, भावक़ी भपेक्षा भाव स्वरूप है परंतु अपने 
जात्माके प्रिवाय अन्य सब पदाथोके द्रव्य, क्षेत्र, काठ, मावको 
मपनेमें न रखनेसे यह उनकी अपेक्षा भभाव स्वरूप है | इसी- 
लिये वह ज्ञानी अपने आपको भावकर्म रागादि, द्वृव्यक्रम ज्ञाना- 
- वरणादि, नोकम शरीरादिसे विलकुछ भिन्न अनुभव करता है, तब 

चह इनका स्वामी व कतो केसे होप्तक्ता है ? 
शान उप्तका रवभाव है, वह ज्ञान परिणतिका कर्ता अपनेको 
- सानता है | भानन्द उप्तका स्वभाव दै, वह भानन्दकी परिणतिका 
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कर्ता होता है | चारित्र उत्तका स्वभाव है इसलछिये वह वीतराग 
परिणतिक्ा कर्ता होता है इसी तरह अपने ज्ञानाम्ृतका ही वह 
भोक्ता होता दे। इश्त प्म्यक्तीके करने योग्य काप्र अपनी ही स्वा- ., 
भाविक पर्योय है व भोगने योग्य भोग भपना ही भानन्द भगत 
है | वह अपनी नि गुण सम्पत्तिक प्तिवाय खन्य किसीको' 
अपनी नहीं मानता है | श्री समयप्तारमें श्री कुंदकुंद संगवान' 
कहते हैं 

णत्यि मम कोवि मोहो द॒ुज्ञदि उपभोग एवं अद्न्‍मिक्को 

ते मोहणिम्ममत्त समयर्प वियधाणवा विंति ॥ ४१ ॥ 

णत्यि मम्र धम्म जादि बुज्ञद्‌ उपओोग एवं जहमिक्को । 

ते घम्म णिम्ममत्ते समयरप् वियाणया विति ॥ ४२ ॥ 

अहमिको खल सुद्दो देसपणाण महूओो सवात्वी । 

णवि अत्थि मज्ज्ञ किंचियि अण्ण परमाणु मित्तं वि ॥ ४३ ॥ 

भावाये-नो ऐप़ा मानता है कि मोह या मोहनीय कम मेरा - 

खाप्त कोई सजातीय नहीं है, में तो एक मात्र ज्ञान दशेन उपयोग- 
मय हूं, हा तल प्तमान ज्ञाता दृष्टा हें, रागीहषी नहीं हू: 
उप्ीको ञ्‌ ताओंने कहा है | जो ऐप्ता मानता 
हे कि घमे अपमे जाक्ाश पुदुरू काक ये सब व मेरी सत्ता सिवाय 
अन्य जीव ये स्व मेरी सत्तासे विलकुरू भिन्न हैं में तो उनका 
ज्ञाता दष्टा एक उपयोगवान द्रव्य हूं | उस्तीको ज्ञेय पदाथोसे: 
निर्मेमत्व जागमक़े ज्ञाताओंने कहा है | ज्ञानी ऐपा अनुभव करता 
है व ऐसा ठीक २ विना संशयके मानता है कि में तो एक मकेला* 
अपनी सत्ताको रखनेवाला हूं, वास्तवमें परम शुद्ध तथा निविकार 
व वीतरागी है, सदा ही अमूर्तीक हूं। मेरा मुर्तीक कम द्र्पसे व 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं है।. [ १५३ ह 


यम अल 
कमेकुत विकारोंसे फोई सम्बन्ध नहीं है । में तो दशन ज्ञानमयी 
स्वभावजा घारी है, भरे पाप्त नो कुछ गुणावली है उप्तको 
छोड़ऋर और परमाणु मात्र भी मेश नहीं है । 

सम्पक्ती अश्रद्धानमें परम पेरागी होता है। यथार्थ ज्ञान द 
अ्रद्धान व वराग उप्तक्रा परम घन है। श्री अमृतचन्द्र आचार्य 
समयप्तार करुशमें कहते हैं-- ह 

सम्परत्टेभवति नियते ज्ञानविगग्बश क्तिः । 

सत्र वस्तु कलपितुम4 स्वान्यरुपाप्तिप्रुवत्या ॥ 

बस्माज्‌ ज्ञात्ता व्यतिकरम्रिदं तलत:ः स्व परे च । 

लस्मन्नात्ते विर्मति परशात्‌ सर्चत्तो रागयोगात्‌ ॥४०६॥ 

भावारथ-प्म्पम्द्ीके भीतर निय्रमसे ज्ञान व वेराग्यकी 
शक्ति उत्पन्न होनाती है, चह अपनी ही वस्तुफे आनन्दको भोगवा 
चाहता है, उप्तको भपने स्वरूपका छाम व पर खरछ्ूपका लाग 
हो गया है, उप्तने बात्तवरमें जपने आपको व अपनेसे परको 
विल्कुछ मिन्नर यथाथ मान लिया है इप्तलिये वह ज्ञानी अपने 
स्वरूपमें रमण करता दे तथा भन्य सर्वे“ रागम्ईद ठठप्ते बिकुकुछ 
विरक्त रहता है। 

सम्यक्ती एपा मनुभव करता है कि न मैंने कमी कम किया 
है न में करता हूं, न में कभी करूँगा; मेरा तो स्वभाव ही रागादि 
करनेका व ज्ञानावरणादि कर्म बांधनेक्ा व घटपट आदि करनेका 
नहीं है। में एकआकार सदा ही जकृतों व जगोक्ता हैँ | प्मयप्तार- 


ककदमें कहते हैं--- 
कठत्व न लभावोषइत्य चितो वेदयितत्वचत्‌ । 
अन्ञानादेव कर्ता तदभावादकारक: ॥३२-५%॥ 


शी 
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ननननीनीयीीणयीीीनीनीनी न न न सचिव च चल क्‍्ड््््न्‍्औ्55 सर 
. सोकत्ल न स्वभावोष्स्य स्पुतः कतेजरखिंतेः । 
अज्ञानादेव मोक्ता$पं॑ तदभावादवेदकः ॥४-५॥ 
शानी करोति न न वेदयते च कम, 
जानाति केवलमय छिल तत्सवभाष॑ ॥ 


ज्ञाननू पर करणवेदनयोरभावा- 

न्छुद्धस्यमावनियत: स हि मुक्त एड ॥६-५॥) 

समस्तमित्येवमपास्य कम चेकालिफ शुद्धनवावलम्बी । 

विलीनमोहो रहित विकरिधिन्माज्मात्मानमथापत्रलम्वे ॥३६-५॥ 

भावाये-मैंसे इप्त जात्माका स्वभाव परेके भोगोंका नहीं है| 

चेसे इपक्ा स्वभाव परके कर्तापनेक्रा नहीं है | अज्ञानके कारण 
यह जीव अपनेको परभावोंका कर्ता मान लेता है| नब अज्ञान चछा ' 
जाता है तव यह छपनेकी उनका कर्ता नहीं मानता है| उसी 
तरह जसे इप्त चेतन्य प्रभु स्वभाव परका कर्तापना नहीं है वैसे 
वह परक्नो भोक्ता भी नहीं है, भज्ञानसे ही यह झपनेकों परक्ा 
भोक्ता माना करता था | अज्ञानके चह़े भानेसे यह भपनेको 
अभोक्ता ही मानता है। ज्ञानी किप्ती भी सावक्रमंको व द्वव्यकर्मकी 
व नोझमेकी न तो दरता है न उनझे भोगता है, वह तो उन 
स्वेके स्वभावोंकों मात्र जानता ही है| कर्ता व भेक्तपनेके भावसे 
रहित होकर वह मात्र परको जानता हुआ झपने शुद्ध खमावमें 
निश्चल रहता है जात अपनेक्नो जीवन्पुक्त ही प्रमझता है। 


 सम्बक्ती मपने जात्माकी घ्रिद परमात्माके प्तमान मात्र स्वभाव 


'परिणतिका कह व उस्तीक् भोक्ता प्मझता है। ज्ञानी सम्यक्तीके 


, जन श्रद्धानमें उप्तद्ा भात्मा से कूमे व क्मरृत विद्वारोंसे न्यास 


'प्रम छक्कतों व जमोक्ता दिखता है। इप्ती कारणसे स्म्पक्तोक्ो 


सम्यक्ती करता मोक्ता नहीं है।_ | १२५५८ 


परका करता व भोक्ता नहीं कहते हैं। शुद्ध निश्चयनयक्री भाढम्बन 
करनेवाढा सम्यक्ती नीव प्वे ही भूत, भविष्यत्‌, वर्तमानके कम्मोपे 
अपनेको भिन्न करके मोहसेशहित हो ऐसा जानता है कि में एक 
स्व विक्ारोंसे रहित चेतन्यमई भात्माक्ा ही मालम्यन छेरहा हूं | 

वास्तवमें वात यह है कि सम्यक्ती सिवाय भपनी शुद्ध 
परिणतिके ओ! किप्ती भावकों करना नहीं चाहता दै परन्तु पुर्वे- 
बद्ध क्मोके उदयसे उप्तके भावोंक्ा विभाव परिणमन होनाता दै 
हरएक जीवमें ए% वेमाविछ शक्ति है निप्तक्ा प्रयोनन यह है कि 
नब्र किप्ती कमेके उदयका निमित्त मिले तो विभावरूप परिणमन 
कर नावे | यदि चारित्रमोहनीय कमेका निमित्त न हो तो कदापि 
रागहेप रूप परिणमन न करे | जेसे जरमें गम होनेकी शक्ति है 
यदि अम्निका निमित्त हो तो गर्म होनावे, निमित्त न हो तो गम 
न हो। अथवा जैसे स्फटिध्मणिमें यह शक्ति है कि वह नानारें- 
गके निमित्त मिलनेपर नानारंगरूप परिणमन कर जाती है वह 
छाक, पीली, काढी, नीी झलकती दे | यदि छाल, पीले, फाछे,. 
नीले डाकका निमित्त न मिले तो अपने स्वभावकी स्वच्छतामें ही 
झलकती है | 

जब आत्मार्में विभाव परिणति होती है या रागद्वेष मोह 
भाव होता दे तब इन भावोंक्ा निर्मित्त पाकर कर्म व्गणाएं स्वयं 
खिंचऋर जानाती हैं और बंषक्ने प्राप्त होनाती हें। मेसे अग्निकी 
उप्णताका निमित्त पाकर पानी स्वयं भाफरूप बदरू जाता है। 

वाह्तवर्में जीव न तो रवयं रागह्देषादि विभाव भावोंकी करता 
है और न ज्ञानावरणादि द्वव्य कमोक्रा बंध करता है। पूवेबद्ध मोहके 
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उदयसे जीवमे रागठ्ेष होते हैं व रागट्रेषादिक्े निमित्तप्रे स्वयं . 
द्वव्यकम बंध जाते हैं। नेन सिद्धांतमें निश्चयनय ओर. व्यवहार- 
लयकी अपेक्षासे कथन किया गया दै। जो एऋ% ही वस्तुझ्य आश्रय 
लेकर कथन करे वह निश्चयनय है। कहते हैं-सखाभ्रय३ निश्च- 
-यूनय।”” और जो णन्य वस्तुद्दी अपेक्षासे अनन्‍्यञ्त कथन करे वह 
व्यवहारनय है। कहा है-पराश्रय; व्यवहारनय+? निश्चयनयके 
भी दो भेद हैं-एक शुद्ध निश्रयनय, एक अशुद्ध निश्चयनय | नो 
'किस्ती एक द्वव्यके बिलकुल शुद्ध स्वभावपर रुक्ष्य दे वह शुद्ध 
निश्रयनय है | तथा जो द्वव्यके वेभाविक्क भावोंपर लक्ष्य दे वह 
अशुद्ध निश्रयनय है। भव जीवके कर्तापने व भोक्तापनेक्ता विचार 
इन तीनों नयोंसे किया माता है तो ऐप्ता कथन होगा भत्ते श्री 
नेमिचन्द्र महारानते द्व॒व्यप्तेशह में किया है-- 
पुग्गलकम्मादीण कत्ता चवहारदों दु पिच्चयदो प 
चेदणकम्माणादा सुद्धणया सुद्धभावार्ण ॥ < ॥ 
वबहा॥ सुहदुक्‍र्स पुरगलऋम्मप्फ् पम्नुजेदि । 
आदा णिन्चयणयदो चेदणभाव खु आदरुप ॥ 
भावाये-यह जात्मा व्यवहारनयसे पुट्ुछ कमे ज्ञानावरणादि- 
-व घटपट आदिका करनेवाला कहलाता है। अशुद्ध निश्चेंयनयसे 
गादि भाव क्मोक्ना कर्ता कहलाता है परन्तु शुद्ध निश्चयनयसे 
अपने शुद्ध वीतराग भावोंक्रा ही कतो है। यही जीव व्यवहारनयसे 
"पुहुछ फर्मोड्षा फल सुख तथा दुःख भोगता है। जशुद्ध निश्रय- 
'नयसे रागह्रेष भावों छा भोक्ता है परन्तु शुद्ध निश्चयनयंसे शुद्ध 
ज्ञानानंदक़ा ही भोक्ता है। कार्य करे कोई और कहा नावे किसी 


सम्यक्ती कतो भोक्ता नहीं है। [१२७ 


औरका, यही व्यवहारनयका यहां तात्पय है | जैसे करमेवगणा 
'स्वये कमरूप होनाती है| कार्य यह पृद्लझ्ा किया हुआ है तोमी 
इस कार्यका को मीवकोी कहना यही व्यवहार है। झुम्दारको 
'घड़ेका बनानेवाला, सुनारकों कड़ा बनानेवाला, स्त्रीको रोटी बना- 
'नेवाली कहना, व्यवहारक्ी भपेक्षासे है | क्‍योंकि वात्तवमें घड़ेको 
'बनानेवाली मिट्टी है । कड्ेका बनानेवाला सोना है, रोटोका बना- 
नेवाढा जाटा है | गद्टीकी ही दशा घड़ेमें पलटी, सुवर्णकी ही 
पर्याय बड़ेमें हुईं, आटा ही रोटीओो सुग्तमें बदका; जीवोंके भावोंका 
व हाथ पेरोंका निमित्त मात्र हुआ। इसलिये नीवोंको उनका कर्ता 
कहा जाता है | कुम्दारके जीवने मात्र पढ़ा बनानेका भाव किया 
च अपने मात्मप्रदेशोंकों प्कम्प क्रिया ठव ही उप्तके द्वाथादि 
अगोंका इलन चलन हुआ । इढिये जीवफे योग और उपयोगक्ो 
तो निमित्त करी कह प्तक्ते हैं। उपादान या मृूलकर्ता तो वही 
द्वव्य है नो किप्ती जवस्थामें पलटा है। नेसे घटका उपादान कर्ता 
मिट्टी है, निमित्त कतों कुम्दारक्ा योग और उपयोग है। श्री एम- 
यप्तारमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य कहने ह--- 

जीवो ण करेंदि घई णेर पढ णेथ्त्र सेसमें दब्चे । 

्फ जोडगठबओगा उपादगा ये सो तेज इृबदि कत्ता ॥ १८७॥ 

भावाये-नीव न तो घटकों बनाता है और न पटको बनाता 
है न और किप्ती द्वव्यको बनाता दे। योग और उपयोग ही निमित्त 
दतों होते हैं। उन योग और उपयोगढा कर्तो परम्परासे या भशुद्ध 
निश्रयनयसे जीवको कह तक्ते हैं। यहां' अभिप्राय यह है कि 
संत्षारी नीवके कर्मोका प््मन्ध दै। शरीर नामकर्मके उदयसे मन, 


श्श्८ ] मोक्षमागे प्रकाशक ।. 


वचन, काय, योगोंके होते हुए आत्माक्ना कम्पपना द्ोता है। यदि. 
कमेका उदय न हो तो योग मी चलायमान न हों, तब मन, वचन, 
काययोग कार्योके उत्पन्न होनेमे निमित्त भी न हों । इप्ी तरह 
मोहनीय कमेके उदयसे रागद्रेष इच्छावान व प्रयत्नवान ज्ञानोप-- 
योग होता है। यह अशुद्ध उपयोग ही कार्योके होनेमें निमित्त 
है | यदि कर्मा्ना उदय न हो तो भशुद्ध उपयोग न हो [इपलिये 
घटपटादि कार्योके होनेमें जो निमित्त कारण योग व उपयोग हैं वे 
भी नीवके स्वाभाविक छाये नहीं हैं, कमोंके उदयके काय हें । 
जतएव स्वसावसे यह जीव योग व उपयोगका कर्ता भी नहीं है। 
स्वभावसते यह परम निश्म्र व निश्चक है तथा मात्र झुछ उपयो- : 
गका ही करनेवाला दे | 

जीव और कमेके संयोगसे वया क्‍या विभाव व क्‍या क्‍या 
बाहरी कार्य होते हैं, इनहीके बतानेके छिये अशुद्ध निश्चयनयसे.या 
व्यवहारनयसे कथन किया गया है। दमप्रयोग रहित जीवका रव- . 
भाव तथा निम परिणतिका ही कतोपना व भोक्तापना बताना शुद्ध. 
निश्रयनयञ्ञ काय है। शुद्ध निश्चयनय जीवको यथाथ जेप्ताका. 
तैप्ता दिखलातीं है व स्वभावपरिणतिका ही कर्ततो-व भोक्ता. झछ- 
काती है। समयप्तारमें शुद्ध नयसे. आत्माका -स्वरूप. बताया है- 

जो पस्थदि अप्पाणं अबद्धपुद्ं अणण्गयं णियदं | “ “४ *: 

अविप्ेसमसंजुत्त त॑ छुद्धगयं वियाणीहिं .॥ १ ६.॥. 

जो जात्माको भवड॒पष्ट, जनन्‍्ध, नियत; जविशेष तथा... 
असंयुक्त झरकाती दे उसे शुद्ध नय जानो-भथौत्‌ शुद्ध. निश्चप-- 
नयकी दृष्टिसे देख़ते हुए यह, भात्मा कर्मे-व नोकमसे ने तो बंघा::. 
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दिखता है न स्पशित दिखता है। जैसे कम नलूंसे रपश नहीं" 
करता है वेसे यह भांत्मा कमोके बंध व रपशेसे रहित है | मर्थात्‌ 
निबन्ध है और यह अन्य अन्य रूप नहीं है। उप्त दष्टिऐे यह 
एकरूप ही दिखता है | नर, नारक, देव, तियेचश्ली अमेक गति- 
योमें भी ए% रूप शुद्ध द्रव्य झलकता दै। जैसे मिट्टीके घड़े, 
प्याले, सकोरे, भटकेने अनेक प्रह्मारके रूप बने तथापि उन सब 
प्योयोमें वह मिदट्टीके सिवाय ओर कुछ नहीं है । 

शुद्ध नय॑ दिखाता दे कि यह जात्मा निश्चर है, निष्क्म्प 

है, इलन चलन रहित दे | जैसे तरग रहित समुद्र निश्चक होता 
है वेसे यह जात्मा अपने प्रदेशोंसे निश्चक दे | तथा यह अपने: 
से गुणोंको छिये हुए भमेद व एक प्ामान्य है। जसे सुबणे.. 
- झुवण्णरूप एक ही अमेद है। समझनेके लिये उप्तके गुण भारीपन,, 
चिहझनापना, पीलापन णादि कहे नाते परन्तु वास्तवर्मं वह अपने- 
ग्रुणोंसे अमेद्‌ है वेसे यह जात्मा अपने ज्ञान, दर, सुख, वीये, 
सम्यक्त, चारित्र जादि गुणोंसे ममेदरूप एक प्लामान्य द्वृव्य है। 
झुदः नय बताता दै कि यह भात्मा पर संयोगरद्वित परम वीतराग 
है] यहू राभीह्वेषी मोही नहीं द्दै | जैसे मल भग्निके' संयोग रहित 
अपने स्वभावसे शीतक दे वेसे यह भात्मा-भपने स्वभावसे परम- 
शांत वीतराग है | शुद्ध निश्चयनयका विषय मात्र एक्राश्वार शुद्ध 
आत्ताद्रंव्य है । इप्ती नयकी अपेक्षासे यह जात्मा मात्र अपनी 
स्वाभाविक परिणतिका ही कर्ता तथा भोक्ता है। यह रागादि भाव-. 
; कुमेक्ा व ज्ञानावरण[दि द्वव्यकमेंका. व नोकम जादिका कर्ता नहीं दे। : 
' ५७. गहांतेक मेदविज्ञानकी उत्पत्ति नहीं हीती हैं: वहांतक इस 
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संप्तारी नीवमें बहिरात्म बुद्धि होती है। तब-यह ऐप्ता ही जईकार 
किया करता है कि मैं मानव है, मैं पशु हे, में पनी हूं, में 
निषन हूँ, में रूपवान हूं, में कुछूप हूं, में रामा हू, में सेवक हे, 
मैं ब्राह्मग है, में क्षत्री हूं, में बेश्य हूं, में शूद्व हें, में रागी हूं, 
में हृषी हूं, में क्रोधी है, में शांत है। जर्थात्‌ फ्रमोके उदयसे नो 
अवस्था द्ोरही है उप्तरृप मपनी खाप्त भवत्था मानव लेता है। . 
शरोरके जन्‍्मकी जपना जन्म, शरीरके मरणक्रो जपना मरण, 
शरीरकफे विगइनेको अपना बिगाड़ मानता है तथा नो पदाथ अढूग 
प्रगठ हैं उनमें घोर मोहके कारण ममझार बुद्धि करता है | यह . 
मेरा तन है, यह मेरा घर है, यह मेरा देश है, यह मेरो सत्री है, . 
यह मेरा पुत्र है, यह मेरी पुत्री है, यह मेरी सम्पत्ति है इत्यादि। 


इस जहंकार व ममकारके वशीमूत्त धोकर दिनरात अपनेक्ो पर 
साबोंका करत व भोक्ता माना करता है | ' 


मेंने झमुकको सुद्धी क्रिया, मेंने ढःखी किया, मेंने घने 
कमाया, मेंने उपकार किया, मैंने द।न दिया, मैंने व्यापार क्रिया, 
सेंने दर्त्र बनाया, मैंने धर्म किया, मैंने उपवाप्त किया, मैंने अव- 
जन्नत पाके, मेंने तप किया, मेंने सुख भोगा, मैंने -ढःख भोगा 
सेंने क्रममोग किया, मैंने सुन्दर स्री देखनेका:सुखं लिया, मैंने 
सनोहर गानका रस चाखा इत्यादि. मोहके वंशीभूतर हो मादक - 
पदार्थके मदसे चूर मानवकी तरह अपने खास स्वभावड्ी: झुंछे हुए 
हरसमय भावदमेका कर्ता मंपनेको माना केरता:हैः। यंथपि घटपंट 
गृह आदिके कार्योमें उपांदानंकर्त जपनेकी नतें मानते है तंभापिं | 
निभित्त कंता तो मैं-हों हैं ऐसा भागताःदः। -मावकर्नका“सवह्ंप ५ 


सम्यक्ती कतों भोक्ता नहीं है।. [१३१ 
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तो बिलकुछ ज्ञात नहीं होता है | इप्तढिये रागांदिं भावषमोंका 
तो में ही कर्ता है ऐप्ता ही जज्ञानो जीव जनुभव करता है। 
इप्त मोहरूप मिथ्या भावके कारण उप्तके क्रोघादिक कृषायदड्री 
अति तीव्र रहती दे । इंद्रिय विषय भोगोंसे सुश्न होता है इस 
मान्यतासे इंद्रिय भोग योग्य पदाथोंझ्नी पाप्तित्ती मति तृथ्गा रहती 
है। उनके लिये घन कमानेमें मायाचार व जति छोभ करता है| 
जो वाध5 होते दें उनपर क्रोष करता है उनका बुरा चाहता है। 
यदि इच्छाके भनुकूल पदार्थ प्राप्त होनाते हैं तो मान करता है | 

इनही अनन्त/नुबंधी कषायोंके कारण मिथ्यात्वी जीव संप्तारके 
कारणीमूत घोर #मोक्ना बंध करता है। हृप्त मिथ्याभावसे इस 
जात्माको कभी भी शुद्ध होनेक्ा मांगे नहीं मिर्ता। श्री गुरु 
परम दयालु दें, उन्होंने नयोंके ढ/?श यह समझ। दिया दे कि जीव 
मिन्न है व कम भिन्न हैं व शरीरादि भिन्न हें व इनका मात्र 
संयोग सम्बंध है, निमित्त नेमित्तिक संयोगके कारण जीव विभाव॑ 
भाव होते दें व क्मोका बंध होता है व नीवझ्नो कर्ता या भोक्ता 
कहते हैं | परंतु शुद्ध निश्चय नयसे या वास्तवर्में यह णीव किसी 
भी परभावक़ा कतो नहीं है न उप्तमें यही भो विकरप उठ से 
हैं कि में भला करूं: या में बंधक्नो कार्ट या में सुक्तिको प्राप्त करूं 
झुंढ निश्चपनयसे ज्ञानी अपने आत्माको जात्मांहूप ही देंखता: हे 
चहां बंध व मोक्षकी करपना ही नहीं है। फिंर वह मोश्षकी भी 


करती कैसे होगा | समयप्तार कछुशमें कहते हैं--- 
नीला सम्पक्‌ू प्रल्यमखिलान्केभोक्तादिभाषन्‌.) 
“ दुरीभूतः प्रेतिंपंदमय बेन्धमोक्षपंवर्चते:॥' क 


१३२.]: : “ मोक्षमार्ग पंकशिक।' , 





शुर्ध शुद्धस्वरसवित्तरापूर्णपुण्याचछाचि-. . : ' 
शंकोत्कीगप्रकटमहिमा स्फूजति ज्ञानपुंजः ॥ १९५॥ 
: भावाय-जवब शुद्ध ज्ञानभाव प्रगट होता है. तब वह सर्वे. 
प्रकारके परके कतो व भोक्तापनेके भावोंकों भले प्रकार दूर कर देता 
है व उप्र ज्ञानमें बन्ध व मोक्षकी करपना भी नहीं होती दे | वह . 
सवे तरहसे परम शुद्ध झलकता है । भपनी ही पवित्र स्वाभाविक: 
ज्योतिसे चमकता रहता है। उप्तकी महिमा - सदा एकरूप ही. 
चमकती रहती ६ । 
अनादि कालका जो यह अम पड़ा था कि में करनेवाला 

व में भोगनेवाल्ा हे इस अ्मको निकालकर दूर फेंकनेके लिये श्री... 
गुरुने शुद्ध निश्चयनवयकी टष्टिसे कथन करके यह समझा दिया है 
के हे जात्मन्‌ ! तेरा स्वभाव तो भकर्ता व जभोक्ता है, तू तो भपनी , 
ही शुद्ध परिणतिकां कर्ता हे व उप्ती ही शुद्ध परिणतिका 
भोक्ता है । तेरा पर भावकों भापा माननेका छहंकार व परको. 
अपना माननेका ममझार मिथ्या हैं, यह अम है। जेसे कोई नाट- 
कम ब्राह्मणके पुत्र राना व सेवकका पाठ करें, झपनेको राजा वः 
--सेंवक माने, वेसी ही चेष्टा करें, बेसे ही भोग भोगें, तथापि वे 
“इन चेष्टाओंको मात्र एक नाटक मांनते हैं | प्रयोगननवश उनको. 
जंपने शोकसे या घन कमानेके हेतुसे नाटक करना पड़ंता है| वे. 
करते हैं व बेसा भाव भोगते हैं परंतु वें यह मंछे प्रड्मार जानते 
« एे कि हम ब्राह्मण हैं हम कभी भी राजा व सेवक नहीं है ।हमारा, 
कम ब्राह्मणका है, हमारां कम राजा व सेवकेपना नहीं है। हमारा 
ओग्य हमारे योग्य पदार्थ हैँ | राजा व सेवकके भोग्य योग्य पदा् 


सम्यक्ती कर्ता भोक्ता नहीं है।. [ १३१ 


मेरे भोग योग्य नहीं है।इप्ती तरह प्म्यकृह्टी जीव ऐप्ता मानता हैं 
कि कम्मोके भप्तरसे रागी हेपी होकर मुझे संप्तारके काम करने पढ़ते . . 
हैं या संप्तारके भोग या सुख दुःख भोगने पढ़ते दें परन्तु ये सब 
मेरा स्वाभाविक कार्य नहीं है। न में नारकी हूं, न देव है, न पशु 
हैं, न मानव हैँ, न में नारह्ी भादिके कार्य करने योग्य हे, न मैं 
नारकी आदिके हुःख सुख भोगने योग्य हू। में तो परमशुद्ध निर्ि- 
कार ज्ञातारष्टा एक अखंड निश्चक भात्मा हूं | मेरा कतेव्य भपनी 
ज्ञान परिणतिक्ा ही करनाहै व भपने ही निन आनंदका भोगना है। 
इस्त प्रम्यग्शञान होनेका फल यह होता है कि नो अपना 
स्वामित्व परत भावेकि करने या भोगनेम था वह विलकुछ निकक 
नाता है। मपना स्वामित्व भपने हो शुद्ध गुणोंसे होजाता 
उप्त प्म्यग्जञानीके भीतर सच्चा वराग्य झककता है, वह जात्मानन्दका 
ही प्रेमी होनाता है। उप्तकी वह मोहसे भरी हुई चेष्टा नहीं होती 
३, मेसी मिथ्याज्ञानीकी होती है। वह ज्ञानी कंषायके उदयफे 
वशीमृत होकर नो कुछ लोकमें शुभ या मशुभ व्यवहार करता है 
उप्तको झपना कर्तव्य नहीं जानता है | उप्तको उपादेय बुद्धि 
अभौत करने योग्य बुद्धिसे नहीं करता दे किन्तु हेय बुद्धि अथोतत 
त्यागने योग्य बुड्धिसि करता दै। वह कमेके उद्यको जथोत औद- 
'यिक्ष औपादिक भावोंको रोग मानता है व उनके मुकूछ उपायोंको 
रोग शमनक्ा क्षणिक्न उपाय मात्र जानता है। उस्त ज्ञानीके भीतर 
न तो गाढ़ लोभ होता है न गाढ़ देष होता दै | बनागम्में न तो 
विशेष उन्मत्तपना होता है न धन नाथ्रमें विशेष शोक होता &ै | 
-उप्त ज्ञानीके भावोंसे झनन्तानुवन्धी कपाबके विक्रारके दूर होनेसे 


१३७.] .. मोक्षमाग प्रकाशक) 


02 अदरक 2३४8, 8005 कक सकल लक रन कर 3 हर ही 
अन्यायरूप .प्रवृ त्तका अभाव. होता है | उप्तके भीतर-पशम, संवेग, 
अनुदम्पा व भास्तिवयभाव रहता दे निप्तसे वह विचारणीक, मन्दू- . 
कपषायी, .घमोनुरागी व संप्तार शरीर भोगोंसे वेरागी, छोक व पंर- 
लोक, पुण्य तथा पाप व जीव ओर झज्नीव, जात्मा व परमात्माका 
अद्धावान होता है तथा परमदयालु होता है। जपने स्वाथवश 

दुपरोंको कष्ट नहीं डालना चाहता है | इत्तलिये शानोकी प्रवृत्ति 
सह्टिसा तत्वपर जालंवित होनाती है | यही कारण दै नो ज्ञानी 
दर्मोद्यजन्य भावोंसे प्रेरित होकर कर्ता व भोक्ता होता हुमा भी 
कर्तापना व भोक्तापना जपना निन स्वभाव नहीं. मानता है व इस 
क्रियाका ग्वामी नहीं होता है। वह ज्ञानी अपने स्वमावका ही करत 

मोक्तापना णपनेमे निश्चय रखता दे | ' ह 

ज्ञानी और गज्ञानीके भावोंमें इतवा ही भेद. है, नेप्ता भेद 
प्रकाश द जन्वकारमें है, मणि व कांचमें है, खेत वर्ण व कृष्ण 
वर्णमें है | वाहरी कार्य एकरूप देखते हैं. तथापि भावोंमें विशेष 
अन्तर है। ज्ञानी वास्तवमें स्वभावक्ा कृत्ती व भोक्तापना. जपना 
घ्॒में माता है, अज्ञानी परभावद्षा कर्ता व मोक्तापना लपना घर्म 
मानता है। इसी लिये ज्ञानी मोक्षमार्गी है' व लज्ञानी संप्तारमार्गी 
है | ज्ञानी मात्माप्त्त है. भज्ञानी देहासक्त है। ज्ञानी कंमेबेद 
कांट रहा है जज्ञानी कमेवन्ध चढ़ा रहा है । समाधिशतकर्मं पृज्य- 
पादस्वामी कहते हैं--. 
देहान्तरगतेचीज देहेडत्मिन्नात्ममावना । 
बीज विदेहनिष्पत्तेरात्मन्येवात्ममावना है १४ ॥) 
: भावाथे-इस शरीरमें व शरीरकी- क्रियामें भात्मापना मानना 


सम्यक्ती को भोक्ता नहीं है।. [११७ 


वारवार अन्य२ शरीरमें भटकनेका बीम है। शरीरमें जात्मबुद्धि 
छोड़कर भपने ही मात्मामें भात्मापना मानना शरीर रहित होने व. 
मुक्त होनेका बीज है। ज्ञानी भर्तीद्वियसुस॒का प्रेमी दै नव भज्ञानी 
विषयहुखका प्रेमी है । 

जीव द्वव्यकी क्‍या क्‍या पर्याय संप्तार जवस्थामें होती हैं 
उनको बतानेके लिये ही मशुद्ध निश्चय नय व व्यवहार नयका 
उपयोग है | यदि पर्यावाथिह्न दृष्टि गोण कर दी जाने और मात्र 
द्रव्याथिक दृष्टिसे देखा जावे तो यह जीव एक्राकार ही दिखलाई 
पड़ेगा | शुद्ध निश्चय नयका यही दिपय है | द्रव्यसंग्रदमें कहा है-- 

मग्गणशुणठाणेदि ये चउठदसईई इपेति तद्द अपुद्धणया । 

विण्णेया संसारी सब्बे सुद्धा हु सुद्धणया ॥ 

भावारष-झशुद्ध दछष्टिसे ही गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद,. 
कृषाय भादि १४ मागेणाएँ व मिथ्यात्त, सांप्तादन भादि १४ 
गुणस्थान संप्तारी जीवोंके पाए नाते हैं परंतु यदि शुद्ध निश्चयनवसे 
देखा जाथे तो सर्वे संप्तारी नीव भी शुद्ध ही हैं| एक साथ फका प्रयो- 
जन मोक्षमागेपर चलनेका होता है व उसे मोक्षमागें पर चलना 
चाहिये | उप्तका भाव कर्मफे बन्धोंको काटनेका है। व नवीन बन्धको 
रोकनेका है | यह कांये तब ही संभव है मन राग देष मोहको 
हटाया भावे व प्रम्यग्शान पुवेक वीतरागताक्ो प्रात्त किया जावे, 
समताभावको जागृत किया नावे। इप्त कार्येमें प्दक्ारी शुद्ध निश्चय 
नयका विचार है | इसी दृष्टिप्ते देखे नाने पर ॒जपना जात्मा भी 
शुद्ध झककता है और सवे जात्माएँ भी सपने समान शुद्ध झलद्वती 
हैं। तब ही स्मताभाव व वीतरागताका राभ हो नाता है। यही 


१३६ ] . मोक्षमागें प्रकाशक । हे 
'चह तप है निप्तते मविपाक कर्म निनरा होती है। इसीढलिये . 
'सम्यक्तीको उपदेश है कि वह शुद्ध निश्चय नयका जाहुम्बन लेता. 
हुआ परिणामोंशो शुद्ध खखे। नप्ता समयत्तार करशमें कहा है- 
इदमेदान् तात्पथ देयः शुद्धनयों न हि । 
नास्ति वंधत्तदत्यागात्तत्यागादूबन्ध एवं हि॥१०७॥ ु 
भावाध-यहां इप्त भाषणका यही प्रयोजन है कि शुद्ध .. 
'निश्रय नयको कभी नहीं छोड़े | इप्के त्याग न करनेप्ते कर्मेझा 
संघ न होगा जब कि इसके त्यागसे करमेका बन्‍्ध होनायगा | इसी- 
लिये आचायने समयप्तारमें उप्तहीको प्म्यग्द्शेन कहा है नो 
निश्चय नयसे नीवादि सात त्तोंपर विश्वाप्त. रखता है| कहा है- 
भृदत्येणासिगदा जीवाजीवाय पुण्णपांव च। ः 
आस्रव संवर णिज्ज( वंधो मोक्खो य सम्मत्ते ॥ ६७ ॥ ु 
भावाये-निश्रय नयसे जाने हुए नीवादि नो पदार्थ प्तम्यक्त 
हैं| इत्का भाव यह है कि इन नो पदार्थोक्र निर्माण जीव और 
लजीव द्रव्यके निमित्तते है, उनमें यह पत्तीति करनी क्लि जनीव 
त्यागने योग्य है, मात्र एक जीवद्रव्य नो कर्मोसे निरारा है वही 
अहण करने योग्य है-वास्तवम सम्यक्त है | | 
इप्ततरह यह बात स्पष्ट होगई कि यह घम्पक्ती ज्ञानी अपना 
स्वामित्व अपने ही शुद्ध जात्मसरूप पर रखता हुआ जपनी ही . 
शुद्ध परिणतिक्का ही कहो तथा भोक्ता है। यह मोहमनित भावोंका 
क॒तो व भोक्ता नहीं है | जात्माका नो निम स्वभांव है उप्तमें ढढ़ 
विश्वाप्त ज्ञानीको होता है इसलिये वह सिद परमात्माके समान 
अपनेको प्रका अक्ती व. जमोक्ता .निश्चय करता है. यही. भाव 


सम्यक्ती कर्ता भोक्ता नहीं है। [१३७ 


. नकमेरहित होनेका कारण है | श्री पुरुषाथसिद्यु पायमें श्री जस्त- 
“चन्द्र जाचायने यही भाव झलकाया है क्लि जीवोंके रागादि 
'सावकम पृर्वेबद्ध कमोके निमित्तसे व द्वव्यक्रमोक्ा बन्ध रागरादिके 
:निमित्तसे होता है। इन नेमित्तिक कार्योक्रों अपना मानना यही 
सेस्तारका बीज है। कहा है--- 

परिणमप्राणस्य चितश्चविदात्मकै: स्रथमपि स्रकेसीनें: । 

भवत्ति हि निमित्तमात्र पौहलिक कम तस्यापि ॥ १३ ॥ 

जीवकृत परिणार्म निममित्तमान्नं प्रष्य पुनरन्‍्ये । 

स्वयमेच परिणमन्तेषत्न पुद्रछा: ऋृम्रेमावेन ॥ १२ ॥ 

एवमये कर्मकृतैमविरिसम्राहितो5पि युक्त इब । 

प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभास: सर खलु भववीजम्‌ ॥ १४ ॥ 

भावाथै-यच्पि यह जात्मा जपने चेतन्यमई रागादि भावोंसे 
आप ही परिणमन करता है तथापि उन भावोंमें पुद्दछकमोंका 
डदय निमित्त है| इसी तरह नीवके मशुद्ध भावोंका निमित्त पाकर 
नवीन पुद्दुलक्म रचये ही जाठ कमेरूप या सात कर्मेरूप परिणमन 
कर जाते हैं | इस तरह निश्चयसे तो यह जीव फर्मोके द्वारा होने- 
वाले भावोंक्रा घारी नहीं है। तोभी मिथ्या ज्ञानियोंक्नो ऐप्ता ही 
: झलकृता दे कि यह जीव ही स्वभावसे रागरादि भावोंका पारी है। 
यही मिथ्या प्रतीति संप्तारका बीज है। यही मिथ्यादशन व मिथ्या 
ज्ञान व मिथ्या चारित्ररूप भाव संसारमें रुकानेवारा है। रोगाक्रांत 
होकर रोगको जो परछत विकार जानेगा वही रोगसे मुक्त होनेका 
उच्चम कर सकेगा परन्तु मो रोगको अपना स्वभाव मान लेगा वह 
रोगसे केसे छूट पकेगा। इसी तरह मिथ्याज्ञानी जब क्रोधादिको 
अपना स्रमाव व. जापको उनका कर्ता व भोक्ता' मानता दे तब 


१३२८]. मोक्षमागे प्रकाशक ।. 





“सम्यग्त्ञानी उनको:रोग या विकार जानता है। अपना स्वभाव. उनके: 
कर्तापने व:भोक्तापनेका- नहीं है ऐसा समझता दे तब ही वह 
इन विभावोंके मेटनेक्ा उद्यम करता है | वह उद्यम: जिम्तसे विभाव 
मिटे, मात्र शुद्ध स्वरूपका श्रद्धान ज्ञान व जाचरण है। में मकर्ताः 
ब॒ अभोक्ता हूं, में पुणे शानानन दमयी हूं, यही: अनुभव कर्मी 


न्िलत अ रलीशआ 


निर्ेराका उपाय है। यही जनुभव ज्ञानीको नित्य कतंव्य है। 








तीसरा अध्याय । 
८ कु खेर 
खस्युक्ता! झबचाक हे। 
जिप्त समय सम्यग्दशन नामा गुणका प्रद्माश् हो नाता है 
उप्त समय जज्ञान धन्धक्गार सव मिट नाता दै व सम्यस्शाद- 
झलक नाता है। उप्त सम्पग्दष्टीका श्रतज्ञान चाहे थोड़ा होन्‍याः ' 
बहुत, फेवरज्ञानीके समान पदाथोके छच्च स्वभावोंकों नेप्ताका तेसा' 
जानता दे । अन्दर यह है कि फेवलज्ञानी नव॒पदा्थोको प्रत्यक्ष 
जानते हैं व उनकी त्रिकालक्ी अनन्तानन्त पर्यायोंक्ो- जानते हैं 
तब अ्रुतज्ञानी पदा्थोके स्वभावोंको परोक्ष जानते हैं, तथा कुछे - 
पयोयोकी जानते हैं । (स्पष्टपनेकी व जरपपनेकी अपेक्षा कमी दै 
'परन्तु विपरीततारहित व संशयरहित होनेकी अपेक्षा श्रतज्ञानी: बः 
केवलज्ञांनीका ज्ञान समान है। ) श्री समंतभद्राचाय आाप्तमीमांत्तामें 
कहते हैं- 
स्पाद्वादकेवलज्ञाने स्वेतत्त्वप्रकाशने । 
भेद: साक्षादसाक्षाच्र ह्मवस्वन्यतमं भवेत्‌ ॥ १०७ / 
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भावार्थ-सब तत्त्वोंको स्थाह्ाद या श्रुतज्ञान तथा केवलज्ञान 


दोनों प्रकाशते हैं। मेद इतना ही दे कि अ्रतज्ञान परोक्ष है जब कि 
केवढज्ञान प्रत्यक्ष है। इन दोनोंपे विरुद जो कोई वस्तुका स्वरूप 
दै वह यथाथे नहीं है | सम्यग्द्टी श्रतज्ञानके बढसे सच्ची बुद्धि 
प्राप्त कर चुका है कि क्‍या ग्रहण करना चाहिये व क्या त्याग करना 
चाहिये । इप्तलिये श्रतज्ञानीको भी णहितक्वारी पदा्थोर्में उप्ती- 
तरह वेराग्य रहता है भेप्ता केवलकज्ञाचीकों है| मर्थात्‌ अ्रतज्ञानी 


भी केवढज्ञानीकी तरह वीतरागी रहता है | जात्माके स्वभावका- 


यथाथ ज्ञान जप्ता केवरज्ञानीका दे वसा श्रुतज्ञानीका है । भाप्त- 
मीमात्तार्में कहा है-- 
उपेक्षाफलमाद्रप्य शेषस्था दानहानघी: । 
पूत्र वाउज्ञाननाशों वा स्वैस्यास्य स्वयोचरे ॥१०२॥ 
मावा्थ-फेवकज्ञानक्ना फल उपेक्षा जर्थात्‌ परम वीतरागरूप 
होना है | अ्रतज्ञानका फक ग्रहण योग्य व त्यथागने योग्य क्या हैं 
ऐेप्ता विवेक मराप्त करना है तथा वीतरागता पाना है। सब ही 
मतिश्रुत भादि सम्यस्यान अपने २ विषयर्म मिथ्याके ज्ञान नाश 
करनेवाले व प्रम्यग्ज्ञानफे प्रकाश करनेवाले हैं । 
पम्यग्हट्टीके गा रुचि स्वाधीनता प्राप्त करमेकी होनाती 
है ] वह जात्मीक सुखका परम रुचिवान होजाता है। वह निरंतर 
अपनेको नीवन्मुक्त जनुभव करता है | चौथे भविरत सम्यग्द्शन 
गुणस्थानसे लेकर सप नीव प्रम्बग्दट्टी होते हें | जात्मबककी 
कूमीसे जब अप्रत्याख्यानावरणादि कपायोंड्ा तीत्र या मन्द उदय 
होता है और यह उम्रको रोक नहीं पत्ता दे तो इसे उद॒यके अनु- 


| 
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-कूछ अपने उपयोगको जात्मानुमवसे अतिरिक्त काममें लगाना 
पड़ता है | जह्वांतक उप्तका वश चलता दै वह. संम्यग्शान व आत्म 
'वीयसे कषायके डद॒यकों रोकनेकी चेष्टा करता दे परन्तु बाहरौ 
'निमित्तोके होनेपर व अतरंग कपायक्रा उदय न मिटा. सुझनेके 
कारण वह छाचार होकर कृषायोंके उद॒यके वश हो. मन, वचन 
कायकी प्रवृत्ति करने लगता है |. इप्त सब प्रवृत्तिको हेय बुढ्िसे 
करता है। उपादेयपना मात्र एक स्वात्मानुभवमें ही समझता है। 
तीन घातीय फर्मोके क्षयोपशमसे मितना दुशेन .ज्ञानव 
खात्मवीये प्रगट होता है तथा मोहनीय करके उपशम, . क्षयोपशम 
या क्षयसे नितना जात्मगुण सम्यक्तरूप तथा चारित्ररूप ,प्रगट 
होता है उप्त सबको यह णपना पुरुषाथ प्मझता है, इप्त सबसे 
विवेक पृर्वेक्ष एक गृहस्थ सम्यग्दट्रो अपने मन वचन कायकी 
अवृत्ति करता है | वह घर्म अथ काम तीन पुरुषाथोद्ना साधन 
अत्यन्त विवेक पूर्वक करता दे | सुख्य घम आत्मानुमव दे उप्त॑- 
तरफ तो यह गाढ़ रुचिपुवेक बतेता दे | उस्तीको मोक्षऋझ्न साधक 
मानता है, इसी जात्ममननके प्रतापसे अप्रत्याख्यानादि कपायोंका 
अनुभाग कम करता जाता है। तो भी भितना' अनुभाग कपायके 
उदयका होता हैं और वह अनुभाग इप्तके पुरुषाथेसे रोका नहीं 
जापक्ता है तम्र॒यह सम्यक्ती आत्मानुमव करनेसे छाचार होकर 
व्यवहार धर्ममें उपयोगकी छूगाता है मिस्से यह मन, वचन, काय 
अशुभसे छूटकर शुभ उपयोगमे प्रवृत्त करें तब भी भावंना भात्मा- 
चुभवकी ही रखता द्वै । उस्तीके हेतुसे श्री भिनेन्द्रका पूनन करता 
“हैं, थुरुकी उपाप्तना करता है,.शाख्त्र्ना स्वाध्याय करताः है; भोगो 
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पभोगके पदार्थोद्रा नियम करनेका अम्प्राप्त करता है, प्तामायिकमें 
बैठता है तथा दान करता है, परोपकार करता है, मगतके कृशोंझो 
मेटता है | अपने उदरकी ज्वाला शमनाथ व अपने जाघीन कुटु- 
म्तकी पालना करनेके लिये व म्यायपूर्वेक इंद्रिय विषयक्ी सामग्री 
प्राप्त करनेके लिये तथा व्यवद्वार धर्मेमें द्रव्य खरच करनेक्के ढिये 
वह जपनी दृषायफे अनुकूल विवेश्नपृषक्ते व अपनी स्थिति व. 
द्रव्य क्षेत्र कालके जनुप्तार अप्ति, मप्ति, कृषि, वाणिज्य, शिल्प. 
विद्या इनमेंसे कोई भी आमीविकाक्ा प्ताधन करता है। पर पीड़ा- 

. कारी व परको घोर मापत्तिमं डालनेवाला प्ताघन नहीं करता है । 
नगतके प्राणियोंकी जो काम जादश्यक हैं उन हीमें यह 
सहायक होता है ओर बदलेमें द्रव्य या मोज्य पदाथ प्राप्त करता 
है। नगतको दुष्टोंसे रक्षाकी नरूरत है इप्तलिये असिकर्म, हिप्ताब' 
क्रिताव लिखनेकी जरूरत है इसलिये मस्तिकर्म जन्नादिकी जरूरत है 
इसलिये कृषिकरम, यत्र तन्न प्तामग्री पहुंचानेकी महूरत दे | इस- 
लिये वाणिज्य कर्म, वर्तन, मकान, वर्र, भाभूषण आदिकी जरू- 
रत है इसलिये शिल्प कम तथा मन प्रप्तत्रार्थ गाना बनाना भादि 
कलाओंडी जरूरत है इप्तलिये विद्याइम, इप्त प्रकार ये छहों कर्म 
परस्पर मनतठाके दामोंक्रों प्लाधनेवाले दें इप्तलिये इनकी जानीविका' 
अपनी स्थितिफे भनुप्तार प्तम्यग्ह्टी करता है। सम्बक्तो लनुक- 
म्पावान व्‌ उपशम भाव सहित होता है इप्तलिये जहांतक सम्भव 
हो कम द्विपताकारी काम करता है तथा जिस किसी क्ामझे करता 

' है. उप्तमें जीव्दया तथा नन्‍्यायमय. प्रवृत्तिपर ध्यान रखता है, वृथा 
/ श्राणियोंक्री जहीं घंताता | योग्य भानीविका - करते हुए नो कुछ: 
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“थोड़ा या बहुत छाम होता है' उपमें पनन्‍्तोष रखता है । पुण्यके 
उदयसे छाभ. कम व जधिक होता है ऐसा वह समझता है इसलिये 
- - वह थोड़े घनकी प्राप्तिमें विषाद नहीं करता है व अधिक धनके 
. छाममें उन्मत्त नहीं होता दे.। वह इप् धन प्राप्तिके साधनको भी 
कमेकृत कार्य जानता है, कपषायके उदयकी प्रेरणा समझता है । 

ज्ञसे कोई सुनीम किप्ती मालिककी भेरणासे व्यापार करता 
है। व्यापारमें मन, वचन, काय लगाता है,. छाभ व हानि उठाता - 
है, परन्तु उप्तकों अपना छाभ व अपनी हानि नहीं मानता है 
-वह प्तव मालिकक्री है। इसी तरह सम्यग्द्टो सर्वे अथ्थ पुरुषाथको 
कमके रवामित्वमें डाल देता है, वह घंनकी मपना नहीं मानता है, 
उप्तका स्वामित्व तो अपने आत्मीक घनपर है| ज्ञान, दशन, सुख, 
वीयेमई सम्पत्तिपर है। इसी तरह वह विवेकपुवेक काम पुरुषाय 
जावश्यक्ता जानकर करता है, क्षुषा जादि रोग शमनके लिये व 
इच्छाके दमनके लिये वह न्यायपूषक एांच इंद्वियोंके भोग करता 
है। इन भोगोंक्रो रोग समझता है व रोगक्ा क्षणिक्र इलान जानता 
है। वह जानता है कि इंद्रियोंकी चाहकी दाह भोग भोगनेसे चढ़ 
जाती है। यह सच्चा इलान नहीं है। प्तन्चा उपाय तो कपायके 
'रप्तक़ों सुखाना दे जो जआत्मानुभवसे होता डे परन्तु लाचार होकर 
पूर्व अम्पाप्के वढसे इच्छाके जनुकुल वर्देता है। विषयभोग उसी 
तरह करता दे नेसे कोई कोई रोगी रोगके दृर .करनेके लिये 
नहीं चाहते हुए भी. ढाचार हो कंड़वी ओषधि पीताः हैं |: वह. 
'रोगसे व कड़वी ओषधि दोनोंसे उदांसीन है, इसी तरहें सम्प्द्ष्टी 
नीवःइच्छासे' व॑ इच्छाके: कणिक उपायसे दोनोंसे उदासीन है| : 


सम्यक्ती अवंधक है । [ १४४ 


कभी कभी सम्पक्तीकोीं भप्रत्यास्यानावरण क्रोध, मान, माया 
'व्‌ लोभका उदय ऐस्ता जानाता है भिप्तसे वह किसीके हारा होते 
हुए अपमानको नहीं प्तद्द प्तक्ता तो उप्तके दमनाथ क्रोध करके 
'युद्ादि भी करता है जधवा किप्ती विषयकी गाढ़ चाहना होनाती 


है तो उप्तके लिये उपाय भी करता दै, उप्त उपायमें मायाक्रो भी 
काममें लेता है | तथापि इप सर्वकों कमेझत रोग जानता है। नम 


कमी जात्मानुभवके समय विचार करता है तब अपनी कपायके 
डदयको हेय बुद्धिसे देखता है। फिर भी घात्मबलक्की कमीसे वह 
द्पायके अनुकूछ वन करने छूग नाता है। भविरित प्तम्यग्ट्टीके 
अनन्तानुचन्धी कपायके विना अप्रत्याज्यानावरण कपाबके उद्यमें 
सेमवित कृष्ण, नीक, कापोत, पीत, पद्म, शुक्त छहों लेश्याएँ होती 
हैं। मिनसे कभीर परिणाम मल्न्त कठोर होनाते हैं। भन्यायीके 
दमनार्थ बड़े प्रचण्ड द्ोनाते हैं | इटवियोगमें परिणाम भति शोकित 
होनाते दें, अशुम परिणाम छृप्णादि तीन लेदयाओोंके कइकाते हैं। 
व शुम परिणाम पोतादि तीन लेश्या्ोके कहलाते हैं। इन परि- 
णार्मोर्में भी कपायक्री अनुमाग शक्तिके जनुप्तार अनेकानेक भेद 
हैं। हेय बुद्धि रहनेपर भी कपायके उदयवश सम्यक्तीकों भी बड़ेर 
कपायमनित कार्य करने पड़ते हैं | स्वामित्व न रहनेसे वे प्तव कार्य 
इसकी सात्माके श्रद्धान तथा ज्ञानओ गिगाड़ नहीं प्रक्ते | उत्तके भीतर 
इन प्तब कार्योप्ते उप्ती तरह उदाप्तीनता दै। नेंसे वेश्याक्रो भोग 
करते हुए भी पुरुषके साथ क्रीति द्ोती है वह पेप्तेके छोभके 
चद्ष प्रीति दिखछाती दै, भीतरसे उप्त पुरुषसे उदाप्त है| वह जब 
कभी जांत्मामिमुस होंता है तेंव अत्मांतुमपक्रे भेगे व पीछे भपने 
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छृत्यकी घोर निंदा करता है व भावना भाता दें कि कष यह 
कषायका उदय मिटे जो में मात्र उपादेयमृत कार्यमें ही तछीनः 
होनाऊँ। चथापि जात्मबतकी कमीसे दह फिर कृवायके अनुसार 
कार्य करने लग जाता है, इन सब कायकोी अपनी कृषाय परिण- 
दिका जपराघ समझता है | 

सम्यक्तीकी वही दशा होतीं है नस्ते कोई सेना क्िसीप्रमय 
किप्ती युडमें जाकर लड़ना न चाइती हो तथापि सेनापतिको 
आज्ञानुप्तार उम्तको न चाहते हुए भी जाना पढ़ता है जौर युद्ध 
करना पड़ता है | इन सब क्रियाओंकी करते हुए भी वे सेनाके- 
जीव मनमें अप्रीति रखते हैं। भथवा छोटे बालक नो विद्या पढ़ना 
नहीं चाहते हैं किन्तु दिनरात खेलकूदरमं रहना चाहते हैं, माता 
पिताकी प्रेरणासे व दंड पानेके भयसे शाह्षमें जाते हैं वहां पढ़ते 
हैं व पाठ भी याद करते हैं, परन्तु दिलसे नहीं-भध्यापक हार 
दंड मिलेगा इप्त भयसे करते हैं | वे चाढुक शिक्षा छेते हुए भी 
शिक्षा लेनेसे उदाप्त हें। सम्यक्तीक़ी से क्रिया निष्कराम कमे कह- 
लाती है | अन्तरंगसे वह बिलुकुछ स्व ही आत्मासे, बाहरके 
कार्योसे उदासीन दे । सभसे निए्इ है। मात्र जावश्यक्ता जान-- 
कर कषायके उदयकी प्रेरणासे चेन करता है। इप्तढिये उसप्तको- 
शेप्ता कहते हैं कि विषयभोगोंको सेवा हुमा भी जसेवक है व. 
बाहर कार्ये करता हुमा भी नहीं करनेवाला है। भर्थाद वह. 


वास्तवमें न कतो दे न भोक्ता है। इसी लिये कहा है कि सममह- 
छीके शानचेतना होती है, कर्में व कमेफ़छ चेतना नहीं होती है-। 


अडान. जपेक्षा इस.जानी सम्यक्तीके ज्ञान- चेतना ही होती + 


सम्यक्ती अनंधक है । [ १७२ 
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है। यह जात्मज्ञानका ही भनुभव करता है या करनेकी भावना. 
रखता है | चारित्र अपेक्षा नव जमात्मसन्मुख कपायके उदयसे 
नहीं दोप्तक्ता है तव इसके कर्मेचेतना व कर्मेफह चेतना होनाती 
है अर्थात्‌ वव उपयोग फर्म करनेमें व कर्मफल भोगनेमें तल्लीन 
दोनाता है | श्रद्धान व ज्ञान इन दोनों चेदनाओंके अनुकूछ न 
होनेसे प्म्यक्तीके ज्ञान चेतनाओ प्रधानता कही जाती है | वह 
स्वामी तो णपनी ज्ञान चेतना ही रहता है | कर्म चेतना व कर्म- 
फुल चेतनामें उसे 4प.यक्के वश हो प्रवर्तेवा पड़ता है | 
श्री प्रमयप्तार कलछशमें कहा है;--- 


टजगालस्पेंत सामथय विरागदंवब वा दिल । 
पत्छो5प व.म्नभिः कर्म भुन्नानोएपि ने बध्यते ॥ २-७ ॥ 


ने विपवसेइ्न$ पे यत्‌ हा फेर विपयसेचनत्य ना । 
शान पे मवविश्गदा चलातु सेवक्रोडषपि तदसावसेवकः ॥ ३-७ ॥* 
भावाथ-यह् प्तस्यकीके ज्ञानध ही वर है या उसप्रफ़े वेशा- 
ग्यको ही ताकत दे कि वह 5मेको करते हुए व कर्मेफक भोगते' 
हुए भी फर्मोप्रे वंषको नहीं प्र/प्त होता है। दह पांचों ईं द्वियोंके 
विपयों डरे ठेवते हुए भी विपयसेवनका फड नो कर्मबन्‍्ध उसे नहीं 
पांता है| वह ज्ञानकी विभूति व वरःग्यके वल्से विषयोंक्रो सेव्रता 
हुमा भी सेवनेवाला नहीं दे । 
जो किप्ती क्रामकों रुचिपुवेंक करता है वही उत्तका कर्ता 
कहल:ता है। नो किसी विषयक्रो रुचिपृर्वेक भोगता है वही उप्तका 
भोक्ता बहलाता है | प्तस्यक्तीफे रुचि न विषय भोगनेकी होती 
है न मात्मानुमवक्े सिवाय क्िप्ती लनन्‍्य कार्य करनेकी होती है । 
बपुछ 


१४६ | मोप्तमार्ग प्रकाशक । 





: इप्तढिये उप्तको वास्तंवमें कर्ता व भोक्ता नहीं कहते हैं | उप्तके 
सन्तरंगमें दह चिह्रनई या भापक्त बुद्ध नहीं है नो कमी गाढ़- 
पने बांध सके | वह भीत्तरसे उदास है-बाहरसे अनेक कार्य करता 
हुआ दिखाई पड़ता है | उप्तकी दशा उप्त मानवक्के समाव है 
लो शरीरपर विवा तेक मदन किये हुए मिट्टीसे भरे हुए जखड़ेमें 
नानाप्रकारके व्यायाम फ़रता है| तलकी चिह्ननईके विना उद्तद्े 
शरीरपर रमक्ना वेष नहीं होता है। मात्र कुछ धूछ्ा छगता है 
निप्तको वह तुत झड़ देता है व कपड़ेसे पोछकर फेंक देता है | 
दूपरा ए% मानव शरीरमें तेल मदंनकर उसी अखड़ेमें उप्ती प्रत्ना 
रका व्यायाम करता है। यह मानव शरीरमें चिक्रनईडे छारण रमपे 
बन्ध जाता दे जिप्तक्ना मिटना कठिनतासे होता है | 

पम्बग्दष्टी नीवके अचन्तानुवन्धी कषाय और मिथ्वात्वकी 
चिकनई नहीं दे जव कि मिथ्यादष्टी मीवके है। इसप्ती लिये पम्यक्ती 
कार्य करते हुए व विषयभोग करते हुए भी जवंघन्न है तब मिथ्या- 
दृष्टी पमम्यक्तीके समान काये करते हुए व विपयभोग करते हुए 
वंधक है | प्िद्धांतमें जनन्तानुवन्धी क्पाय मनित राग व डेप व्‌ 
मिथ्वात्वमई मोह संत्तारके कारणीभृत कर्मबंघके करनेवाले हैं, ये राग 
टेष मोह सम्यग्शानीके नहीं होते हैं इप्लिये डसे जवंघक कहते 
हैं | ज्ञानी नीव मन वचन द्ायकी क्रियाको झरते हुए मन्न ज्ञाता 
रहता दे, जहंतु ड़ व ममकार बुद्धि न रखनेसे वह इन क्रियाओंका 
कर्ता नहीं होता: है | समयप्तार कलशमें कहा है- 


जानाति यः स न करग्नेत्रि करोति यत्तु । 
जावात्यय॑ न खत तत्डिल कर्म राग: ॥ 


सम्यक्ती अवंधक है । [ १४७ 
राग त्ववोधमयमध्यवधायमाहु- 
भिथ्याटशः स नियत स च बन्धदहेतु: ॥ ५ ॥ 
भावायथे-नो मात्र जानता है वह कर्ता नहीं होता है। जो 
'करता है वह मात्र ज्ञाता नहीं होता है । नो करता है उप्तके उप्त 
क्रियामें राग है | इसी रागकों झज्ञानमद्दे अभिप्राय कह्दते हें | यह 
भाव मिथ्य.दृष्टीफे होता है इप्तक्षिये यह भाव नियमसे करमोके 
बन्धका कारण है। ज्ञानी मात्र जात्मज्ञानके कार्येक्रा कर्ता होता 
है अन्य सच कार्योक्ना मात्र ज्ञाता रहता दे | समाधिश्तक्ष्में पूज्य- 
'पाद स्वामी कहते दं-- 
आत्मज्ञानातरें कार्य न वुद्धों धारयेश्चिस्स । 
कुर्यादयवशात्‌ चित्रिद्वाक्षायाभ्यामततर: ॥ ५० ॥ 
भावाय-प्तम्यक्ती आत्मज्ञानके सिवाय अन्य कायकों अपनी 
'बुद्धिमें देरतक नहीं रखता है | प्रयोननवश कुछ करना पड़े तो 
वचन व कायसे कर छेता है-मनसे उप्त क्राममें जाप्तक्त बुद्धि नहीं 
रखता है | नेसे कोई मानव किप्ती ख्रीपर माप्तक्त होनावे ओर 
उप्तका वियोग हो तो बाहरसे अनेक कार्मोंक्री प्रयोनव वश करता 
'हुआ भी अपनी प्राणप्रियाकी तरफ भाप्तक्त रहता है, उस्ती तरह 
सम्यक्ती शिवसुन्दरीका आप्रक्त हो गया है, उप्तकी ढरुगन 
आत्मानुभव व आत्मानन्दके भोगकी तरफ है, वह उस्तीका ही 
ओमी है| कषायके उदयसे नो कुछ उसप्ते मन वचन कायके द्वारा 
कार्य करने पड़ते हैं उनको करता हुआ भी उनसे उदाप्त है- 
उनपर आपम्तक्त नहीं दे | इप्तलिये प्रम्यक्ती,ज्ञानी अन्यक्ो प्राप्त 
नहीं होता है | नेन पुराणोंमें मरत चक्रशंती बड़े तत्त्तजञानी थे | 
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4 भ्रतनी घरहीमें देरागी ” यह वात प्रप्तिद्ध है। वे छः खण्ड 
पथ्वीका राज्य प्रवेध करते थे। ३२००० देशोंके स्वामी थे। 
करोड़ों गोवंशके पालक थे | करोड़ोंकी सेना रखते थे। स््लीसेदन 
करके पुत्रोत्पत्ति करते थे | उन्होंने ६० दनार वर्ष ठक्क दिग्विजय 
करनेमे व्यतीत किया था| इतना महान राज्य व यृही भोग करते. 
हुए भी वे वैंरागी व ज्ञानी पिरत्तिड थे | 

एक मानवने एक दफे भरतनीसे प्रश्न किया कि महारान ! 
जाप तो बड़े भारी जारम्म व परिग्रहवान हैं, आपज्ने लोग वेरागी 
कहते हैं इसका क्या समाधान है | भरतनीने एक कटोदा तेलका 
मरकर उच्त मानवको दिया | और वहा क्ि तू हाथमें लिये हुए 
हमारी से सेनाका दशेव करके जाना, परन्तु ए5 बूंद गिरने न 
यावे इप्तका ध्यान रख | यदि गिर जाबगा तो मस्तक भरूग कर 
दिया जायगा। यह मानव तेलका भग बटोरा लिये हुए सब सेनाके 
स्थलॉमे जाता है, घुृमता है, परन्तु भीतरसे दिछ कटोरेड्री तरफ है 
उप्तके इप्त वातकी बड़ी भारो सम्दाल है कि कही करोरेमेंसे एक 
बृन्द तेलकी गिर न पड़े | वह छोटकर उद्ती तरह लैला भरा 
कदोरा लिये हुए भरतनीक़े पाप्त णाता है। भरतन्ी देखऋर प्रप्तन्न 
होते दें कि कटोरा उप्ती तरह तेरसे मरा है। पूछते हैं हे कि भाई ! 
इतना बड़ा तूने चक्कर लगाया, इतना तूने देखने मालनेका काम 
किया, फिर भी तू तेलको गिरा न सका इप्तका कारण क्‍या है ? 
वह मानव उत्तर देता है कि महाराज ! मैंने श्रमण तो बहुत किया. 
परन्तु मेरा घ्यान सदा कटोरेपर रहता था | इसलिये ते न गिर 
* सका। भरतनी कहते हैं कि बस भाई, तने जो मुझसे प्रश्न किया था: 


सम्यक्ती अवंधक है । [ १४९ 


उप्तका उत्तर तूने द्वी देदिया | यद्रपि में सर्व राजकार्य करता हूँ 
व्‌ विषयभोग करता हूं परन्तु मेरी चित्तक्की रुचि इन कार्यामें नहीं 
रहती है | में तो निरन्तर अपने आत्मापर ध्यान रखता हूं | इृ्त 
सब मन वचन कायकी चेष्टाको मात्र ए४ नाटकर्में कमेका खेल 
समझता हे | 

दो पनिद्दारी मत्तऊपर दो दो घड़े पानीके भरे हुए ढारही 
हैं। मार्गमें बातें करती भारही हैं तथापि मत्तभ्न नहीं हिलता, 
घड़ा नहीं गिरता क्योंकि उनका ध्यान घड़े व मध्तकक्की ओर 
है । इसी तरह ज्ञानीकी रुचि जात्मानुभवक्ी तरफ है। उप्तका 
भीतरी प्रेम भाव गात्मासे है, जात्मासे बाहके पदाथोपर रच मात्र 
भी प्रेम नहीं है, इप्लिये ज्ञानी भवंधहन है| यही भरतनी जब 
बाहुबलि भपने छोटे भाईको भपनीं भाज्ञाके विरुद्ध पाते हैं तब 
क्रोधाविष्ट द्वोनाते हैं | उत्तको किप्ती तरह भी नमा न सक्षनेके 
कारण उप्तपर सेना लेकर चढ़ नाते हैं| युद्धमें हार जाते हैं। 
कृषाय वश दो उसपर सुदशन चक्र चछाते हैं, फिर भी भाप्तक्त 
नहीं हैं | माप्त्त मात्र जात्म कार्य पर है। कषायोंके उदयसे 
छाचार हो यह प्रव चेष्टा करते हें तब भी ज्ञानी व वेरागी हैं। 
क्योंकि उनके संस्तारके कारणीमूत मिथ्यात्व व खननन्‍्तानुवंधी कषा- 
यका उदय नहीं है। श्री रामचन्द्रनी भी सम्यक्ती थे । पिताके 
प्रण पूर्ण होनेके कारण स्वयं हकदार होते हुए भी राज्यपाद त्याग 
देते हैं | प्रवाप्तमें जनेक्ोंके काम निक्वारते हैं व ए% प्रम्यक्तीकी 
तरह व्यवहार करते हैँ | एड्न्‍न निवल रानाकों एक सबरू भन्यायी 
राना घिंहोदरसे पीडित देखकर श्री रामचन्द्रनी लक्ष्मणक्री भेनते 
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हैं, लक्षषणनी उसे जब बोध कर लेभाते हैं ओर उसे विनयवान 
व नंग्रीमृत देखते हैं तव उसे न्याय मार्यपर चढनेका उपदेश 
देकर उप्तको बंधनसे तुते मुक्त कर देते हैं । उप्तकी मित्रता उम्त " 
रानासे करा देते हैं | उप्त सिहोदरकी फिर वह बड़ी प्रतिष्ठा करतेः 
हैं| उप्तका हर प्रकार सत्कार कर उसे उप्तद्ना राज्य देदेते हैं । 
जब घर्मात्मा शीरुकती सीताक़ो दुष्ट रावण छेगया तब राम - 
चन्द्रको इसलिये भधिक शोद नहीं हुभा था कि वे उप्त सीताके- 
रूपपर मोहित थे परंतु थति शोक इप्त द्वरणसे हुआ था कि वह - 
मर्धोगिनी थी, धर्मात्मा चारित्रवान थी | ऐसी जादश ग्रहिणीका' 
वियोग वे सह नहीं प्क्ते थे। वह श्री रामचन्द्रभीके गृहस्थ घर्म 
पालनमें भत्यन्त प्हायक थी | उप्तसे मिलना उनका हार्दिक भाव: 
था। इसलिये शोक किया व उप्तके खोजनेकी चेष्टा की। जवः 
मदन हुणा कि एक दुष्ट जन्यायीने एक जबला पर जन्याय 
किया है तब यह उनका गृही करतेव्य होगया कि अन्यायीक्ो' 
दंड देकर उससे एक पीड़ित व्यक्तिक्ली रक्षा करना | इस्त न्‍्याय- 
युक्त बातके लिये रामचन्द्रनीने रावणसे घोर युद्ध किया।: 
अनेक आापत्तिय प्हीं और अन्तमें सीताको रक्षा की । इतना' 
सब ढााये करते हुए भी रामचन्द्रनी मात्र ज्ञाता थे। निष्फ्राम 
कार्यके फर्तो थे। करतेव्य समझकर इतना काम किया था। 
न्याय घर्मकी रक्षा की थी | परन्तु इस सब कार्यक्नों मंद या तीव्र 
कपायका ढ़ाये नानते थे | भीतरसे आत्माप्तक्त थे | सम्बग्द्टीका 
भाव ज्ञानकी भुमिकाकों कभी डछंघन नहीं करता है। सम्वक्तीके 
सववे ही छौकिक या. पारछोकिक भाव ज्ञान हारा निर्मित होते हैं: . 


सम्यक्ती अबंधक है | [ १५१ 





जब कि मिथ्यात्वी अज्ञानीके सब भाव णज्ञान द्वारा नि्ित द्वोते 
हैं | समयप्तार कलशमें कहा है--- 
ज्ञानिनो ज्ञाननिवृत्ताः सर्वे भावा भवन्ति हि । 
सर्वेष्पश्ञाननिवृता भवन्‍्त्यज्ञानिनत्तु ते॥ २२-३ ॥ 

भावाथे-ज्ञानीके नितने भाव होते दें वे प्व ज्ञानसे उत्पन्न 
होते हैं, इप्ती तरह भज्ञानीके भितने भाव होते हैं वे भज्ञानसे 
रचे हुए होते हैं। मिथ्याटष्टीकी मूमि संप्ताराप्तक्त दे, सम्यग्डष्टीकी 
भृमि मोक्षाप्तक्त है। यदि विचार करके देखा जाथगा तो बंध तब 
ही है जब मैं बंधा हूं, में अशुद है, मैं रागी छपी हैं, या में 
मानव, देव, पशु, नारकी हूं | यह परमें जहबुद्धि नड़ पकड़ रही 
है | यह बुद्धि मिथ्यादष्टीफे ही होती है इसलिये वह बन्वरूप 
है। सम्बग्दष्टीको अईंबुद्धि मात्र भपने ही निराले व परम शुद्ध 
आत्मद्वव्यपर होती है, इप्तलिये वह अपनेकों निर्बंध ही समझता 
है | द्रव्याथिकनयसे या परम शुद्ध निश्चयनयसे देखनेवाला प्रम्यक्ती 
अपनेकी भूत, भविष्य या वतेमान तीनों छालोंमे सदा ही मात्र 
एक आत्मद्रव्य समझता है, निप्तमें परमाणु मान्नका किचित्‌ भी 
हछेप नहीं है | इप्त दष्टिसे भी सम्यक्ती सदा अबन्बक दे। गायके 
गछेमें रस्सीसे रस्प्ी बन्धी है | गछा बीचमें है | बन्धनकी गांठ 
'गछेसे नहीं है किन्तु रुस्सीकी गांठ रस्पतीसे दे। जबतऊ गाय यह 
समझती है कि में बंधी हैं तबतक वह कभी बंघसे बाहर नहीं हो 
सक्ती है, परन्तु मत्र उप्तको यह बुद्धि होजावे कि में नहीं वंधी 
हूं, वंधी तो रस्सी दि तब वह गाय इतना बढ, रखती दे कि वह 
.रस्सीसे अपनेको भदग कर प्क्ती दे | 
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जसे तोता नहिनीकी दंडीमें उठा लटका हुआ भाप हो 

अपने पंनोंसे उसे पकड़े है, उप्तको यह भ्रम होगया है कि मुझे 
नलिनीने पकड़ लिया-यदि में इसे छोड़गा तो नीचे गिरकर मर 
जाऊंगा | यदि उप्तको यह सुष होनावे क्लि उप्तने ही अपने पंनोसे 
'पकृदा है तथा यदि वह छोड़े तो मले प्रकार स्वाघीन हो उड़ सक्ता 
तो दह तुत बंधमुक्त होस्तक्ता है। इप्ती तरह मिथ्यादष्टी तो अममें 
उलझा हुभा है। प्म्बग्दट्टी समझता दै कि बंध बंषमे है, में सदा 
मुक्त हैं । यही श्रद्धा उप्तकों अवंधक मनुभव कराती दे | वह ज्ञानी 
कमबंघसे व उसके उदयसे मपनेको मित्र ही अनुभव करता है। 
इसरे-इप्त अपेक्षासे सम्पक्ती अत्रंपक्न है कि उसके संप्तार 
कारणीभूत क्मोद्न बन्ध बिलकुल नहीं होता है। भरपस्थिति व अर्प 
अनुमागके लिये घातीय इरमोक्ा व 2 [तीय कमोक्रा तथा 
जल्पस्थिति व तीव्र जनुभाग रूप मकहरिथ कमा का चेध यह सम्यक्ती 
अपने गुणस्थानके जनुप्तार करता है। यह बन्ध एम्यक्तके प्रभा- 
चसे शीघ्र झड़ भानेवाढा है | जनन्‍त संप्तार क्वारणभूत बन्धक्ी 
अपेक्षासे यह बहुत अरुप है |झष्टप्ताध्य रोगके प्तामने सहन साध्य 
जत्प रोगकी क्या गिनती। सम्बक्तड़ी दशामें यह ज्ञानी जात्मा- 
नुभवके प्रदापसे ढर्मेक्षयके मागेका ही भनुगामी होरहा है। नेसे 
किप्ती वीर योडाने शबुदलके विघ्वंस करनेका बीड़ा उठाया है 
आर दह छपने तीदण इस्रसे शबुदलको विध्व्त दरता चला जा 
रहा है | यदि शब्लुकी नवीन सेना शत्रुके दलमें माती है तो वह 
5 भी विव्इंश ही की भायगी, उम्त वीरके अमोघ वाणोंके सामने टिक 
नहीं पक्ती | उ्त वीरने तो सर्वे झन्ुदलके भगानेक्ा ढढ़ संकरप 


सम्पक्ती अवंधक है। | १८१ 
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कर लिया दे। सम्यग्दष्टी भेदज्ञानकी खड़से कमेशन्रुदलफे संहार 
क्रनेपर उतारू है | नवीन कर्मका बन्ध भी क्षयहीके प्रन्मुख है । 
इस कारणसे प्रम्यक्ती जीच मबन्धक है | 
पहले अध्यायमें जहां संवर तत्तका व्याख्यान है वहां ो 
'कूमें प्रकृतियोंके संवरका नकशा दिया गया है उप्तसे विदित होगा 
कि अविरित सम्यग्दष्टीके ४१ प्रकृतियोंका बंध नहीं होता है | 
मूल करम्मक्ी अपेक्षा नीचे प्रकार विदित होगा। 
दशनावरणकी ९ उत्तर प्रहृतियोंमें स्थानगृद्धि, प्रचका- 
प्रचक्ता व निद्रा निद्रा, इन तीनका बंध नहीं होता न्‍््ड 
मोहनीय कर्मकी २८ प्रकृतियोंमिंसे मिथ्यात्व, भनंतानु- 
चेंघी ४ पाय, नपुप्तक वेद, सत्रीवेद इन ७ का बन्ध नहीं होता-७ 
जायुकमेकी का प्रदृतियोंमिंसे नरक, व तिथचायुका 
अन्ध नहीं होता दे | नहर 
गोत्रकमकी २ प्ररृतियोंमेसे नीच गोन्नका बन्ध नहीं है--! 
नामकमेंक्री बन्धर्में गिनो हुईं ६७ प्रकृतियोंमेंसे सम- 
चतुरसप्तस्थानकी छोड़कर ५ संत्थानका, वज्वृषभनाराच 
सेंहननकी छोड़कर ९ संहननका, नरक व तियच गतिक्ना, 
नरक व तियचगत्यानुपूर्वीका, एके'न्द्रयादि » जातिका, 
स्थावर, जाताप, उद्ोत, सुक्म, साधारण, अपयोत्त, दुस्वर, 
अनादिय, णप्रशत््त विहायोगति, इप्त तरह २८ प्रकृतियोंक्रा 5२८ 
चन्घ नहीं होता दै- डरे 
इससे विदित होगा कि सम्यक्ती कभी पर्याप्त नहीं पेदा 
द्वोगा निम्तकी आयु १ श्वाप्क्रे जठारहवें भाग होती है, व वह 
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“सुद्ष्म एक्रेद्रिय होगा न वह बादर एक्रेद्रियसे चोन्द्रिय तक होगा । 

यदि सम्यक्तके पहले नरक वा तियंच जायु नहीं बांधी है तो वह . 
कभी नरक व पशुगतिमें न जायगा, वह नपुप्तक व स््रीवेदका बेध 

न करेगा, वह पुरुषकते भेषमें ही उत्पन्न होगा, वह साधारण एके- 
न्द्रिय न होगा | वह सुन्दराक्नार व बलिष्ठ पेदा होगा।. इसी 
तरह सम्यक्ती यदि उस्ती भवसे मोक्ष न जावे तोभी यदि, 
सम्यक्तको ढ़ रख पक्का तो वह साताकारी शुभ संयोगोर्मे 
उत्पन्न होगा-मन सहित पंचेन्द्रिय होगा। उप्तके जनंतकाक 
अमणका अवप्तर ही निह्रछ जायगा, क्योंकि दीघपेकारू तक 
इस जीवको एकेन्द्रिय पर्यायमें भ्रमण करना पड़ता है। पम्यक्तीके 
जो वन्ध होगा वह भोक्षमागेमें वाघक न होकर प्रायः निमित्त साधक 
होनायगा। यही सम्यक्ती यदि श्रावक होगा तो पांचवें गुणत्थानमें 
मोहनीयमे अप्रत्यास्यान ४ कषायका बन्ध नहीं करेगा | तथा 
मनुष्य गति सम्बन्धी प्रकृतियोंक्रा भी वध नहीं करेगा। यह मरके 
स्वगेका उत्तम देव ही होगा | यदि यह साधु होनायगा तो छठे 
गुणस्थानमें ४ प्रत्यास्यानावरण कषायक्ा भी बन्ध नहीं करेगा। 
यदि ध्यानत्थ भप्रमत्त गुणत्थानमें होगा तो गप्तातावेदनीयादि 
६ अशुभ प्ररृतियोंक्रा बन्ध नहीं करेगा | यदि जाठवें भपूवेकरण 
गुणस्थानमें गया तो देवासुद्धा बन्ध नहीं करेगा। यदि नोमें भनि- 
वृत्तिकरणमें पहुंचा तो नीचे प्रकार ३६ का बंन्ध नहीं करेगा । 


दुशेनावरण कम्ममें निद्रा व प्रचलाका प्नरे 
मोहनीय करमेमें-हास्य, रेति, भय, जुगुप्प्ताका ध्टढ " 
नामकर्ममें तीथंकर भादि ३० का. .. सनक ० 





डेप. 


सम्यक्ती अबंधक है । [ १५५८ 


यदि १० वें गुणस्थानम पहुंचा तो संज्वछन चार कषाय व्‌ 
पुरुषवेदका भी बन्ध नहीं करेगा। यदि १२ वेंमें पहुंचा तो मात्र 
सातावेदनीयका बन्ध रह जायगा जो १३वें तक होगा फिर 4ध नहीं | 
इससे प्ताफ प्रगट है कि प्रम्यक्तीका बन्ध अबन्धहीके तुल्य है। यदि 
वह अशुभ परिणामॉसे मस्तातावेदुनीय भादि शुभ प्ररृतियोंका 
बंध करता भी है ठी उनमें स्थिति व झनुभाग बहुत अल्प 
होता दे । 

क्षायिक सम्यक्तो तो उप्ती जन्मसे या तीपतरे मनमसे या 
चौथे जन्मसे अवश्य मुक्त हो माता दै, उपशम या क्षयोपश्ञम 
पम्यक्त यदि छूट जावें तो णद्धपुद्ल परावतनके काछसे अधिक 
का मुक्त नानेमें नहीं लगेगा | यह जीव इप्त अनादि जगतर्मे: 
अनन्ते पुहर परावतेन कर चुछा है उनकी जपेक्षा अद्धेपुदुक 
परावतन बहुत ही जरुप है | यदि लगातार उपशमसे क्षयोपशम 
होनाय, बीचमें मिथ्यात्व न हो, तब बहुत थोड़े भव लेदर ही 
क्षायिक्र प्तम्यक्ती होकर शीघ्र मोक्ष प्राप्त कर छेगा। पम्पक्ती 
निश्रयनयसे तो भपने जात्माको त्रिक्राठ बन्धसे रहित नित्त्यः 
अबवन्धक ही अनुभव करता है, परन्तु व्यवहारनयसे भरे प्रकार 
जानता दै कि यद्यपि में भनन्त संप्तार कारणी भूत कर्म नहीं 
बांधूगा तथापि मुणस्थानोंके ऋरमानुप्तार जितनी प्रकृतियोंका 
बन्ध जहां संभव है उतना बन्ध तो मवशय होगा तथा यदि में 
अपनी कपषाय तोत्र रक्‍्खेंगा तो उन बंधनेवाढ्ली कम प्रकृतियोंमें 
दीर्घ स्थिति पड़ेगी व पापप्रकृतियोंमें तीव अनुभाग पड़ेगा | व 
पुण्य प्रकृतियोंमें मन्दं अनुभाग पढ़ेगा। और यदि में मंद कषाय: 
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2652 
-रक्रँँगा तो जायु कम सिवाय झनन्‍्य बंघने योग्य से कम प्रकृ- 
'तियोमें स्थिति थोड़ी पड़ेगी व पापकर्मोमें अनुभाग कम पड़ेगा. 
व्‌ पुण्य प्रकृतियोंमें अनुभाग ज्यादा पड़ेगा ऐप्ता सिद्धांतका स्वरूप 
“जानता हुआ वह प्म्यक्ती अपने परिणामोंक्ी सम्हाकमें सदा ही. 
'पुरुषार्थी रहेगा | अशुभ भावोंत्रे बचनेका उद्यम करेगा | झुद्ध 
आवोंछा प्रेमी होगा | उन्हींकी अप्राप्तिमें व उन्हीं शुद्ध भावोंकी 
प्राप्तिके लिये शुभ भावोंमें व्तेव करेगा। वह सर्वेदा भपनेको 
व्यवहारनयसे भी जवंधक मानकर स्वच्छन्द व्यवहार नहीं करेगा। 
. स्वच्छन्द वर्तेबको वह दषायक्रा ही उदय प्मझेगा। तथापि रव- 
“च्छन्द्‌ बर्तन मिथ्यात्वीके ही होगा | हु 
में प्रम्यक्ती हैं, मुझे तो परम. विवेकसे व्यवहार करना 
चाहिये, मुझे तो नित्य प्रशम, संचेग, भनुकरम्पा व जआस्तिक्य 
भावका अस्‍्याप्ती होना चाहिये। मुझे तो चौथेसे आगे चढ़ना 
है। मुझे णपने चारित्रकों उज्वक व महंत बनाना है| इध्त 
“तरहकी भावना रखता हुआ वह सदा ही णपने भावकों उच, . 
उच्चतर व उच्चतम बनानेकी चेष्टामें छगा रहेग/-$भी भी उन्मत्त, 
आढसी व निश्चयाभाप्ती या कुर्तेकी नहीं बनेगा। उप्तकी प्रवृत्ति - 
शैस्ी नहीं होगी नेसा कि समयप्तारकलशर्में कहा है--- 
सम्पस्दृष्टि: स्ववमयमरहं जातु बन्‍्धों न में स्था- 
दित््युत्तानोत्पयुलकवदना रामिणोधप्याचरन्तु । 
आउ्म्बन्तां समितिपातां ते यतोषद्यापि पापा 
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सम्यकृत्वरिक्ता: ॥ ५०७ || 


तथापि न निरगेर चरितुमिष्यते ज्ञानिनां । 
पत्तनमेव सा छिल निरगेला व्यावृतिः ॥ 


सम्यक्ती अवंधक है | [ १५७. 


अकामकृतकम्म तनन्‍्मतमकारणं ज्ञानिनां । 
दृव॑ न द्वि विल्द्धयते किम्रु करोति जानाति च ॥४-८॥। 
भावाय-मैं स्वयं प्तम्यग्दष्टी हे, मुझे कभी वन्‍्ध हो ही नहीं 
सक्ता (ऐपे निश्रयक्रे एड्लांतकों पकड़ कर ) अनेक रागी जोव 
प््यक्त न होते हुए भी प्म्यक्तऊे होनेके घमण्डसे अपना मुँह 
फुलाए रहते दें | ऐसे मिथ्पात्री जीव चाहे मेप्ता आचरण पाछो,. 
पांच समिप्तित भी वरतो तथापि वे अभीतक जज्ञानी, पापी, व 
बहिरात्मा हैं, क्योंकि उनकी जात्मा व जनात्माका यथार्थ ज्ञान 
नहीं हुआ दे | यद्यपि प्म्यक्तीके अनंतानुबन्धी कषाय सम्बन्धी 
रागठेप मोह नहीं होता दे तथापि उप्तक्षो निरगेढ व स्वच्छन्द 
प्रवृत्ति भपनी नहीं रखनी चाहिये | ज्ञानी कभी स्वच्छरद व्यवह्दारे 
नहीं करता है | वह जानता दे कि स्वच्छन्द वर्तेन ही रागद्वेष 
मोहका काये है व यह अवश्य कर्म वन्‍्धका कारण है। ज्ञानीके 
जो क्रिया विना रुचिके फ्मफे उदयके वशसे होती है वही अनंत 
संसतारफारिणी भूतबन्धकी करनेवाली नहीं है। बह क्रियाका स्वामी 
नहीं होता है। वह ज्ञाता दश रहता है। क्योंकि जो ज्ञाता रहेगा 
वह कर्ता न रहेगा, नो कर्ता होगा वह ज्ञाता नहीं रहेगा। दोनों 
भावोमें बहुत विरोध दे। मिथ्याटष्टि जब क्रियाक्ता कर्ता मपनेको 
मानता है तब प्म्यग्डट्री मात्न अपनेफ़ों कर्मोदूय ननित परिणति- 
योंध् ज्ञाता दृष्टा ही मानता है। 
पम्यक्तीक़ी दृष्टि जात्माके निन स्वभावपर जम जाती है।: 
वह निन स्वभाव बन्ध व मोक्षकी करपनासे भी रहित है| वह 
वीवरागताक़ा पुनारी द्ोनाता है | वह प्दा भपनेको बन्ध मुक्त. 
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अनुभव करता है । तथापि वह घबुद्धि पृेक या अरुनिपृ्वेक 
होनेवाले रागठ्रेष मोह भावोंकों मीतनेका गाढ़ उद्यम रखता है। 
वह भलेप्रकार मानता है कि सुक्षम छोमका अश्व भी जो सुक्षन- 
साम्परायगुणस्थानवर्ती साधु महात्माक्ो होता है-कर्म वन्वद्रा 
कारण है। यचपि यह सब बन्ध छूट जायगा तोमी बंघमो बढ़ाना 
जच्छा नहीं | वन्धका न होना व मिट्ना ही परम हितकर है। 
 समयप्तारकलशर्में कहा ह--- क्‍ 
सन्न्यस्यन्रिजवुद्धिपृदमनिश राग॑ सम्ग्रे स्वयं । 
वारस्थारसबुद्धिपृवमपि ते जेतु स्वशक्ति स्पृशन्‌ ॥ 
उच्छिन्दनू परवृलिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णों भव- 
न्ात्मा निदत्यनिरालवों भवति हि ज्ञानी यदा स्पात्तदा ॥ ४०५॥ 
भावाय-सम्यग्दष्टीने लपती बुद्धिपूर्वेक या रुचिपूर्वक होने- 
- चाहे से रागको तो स्वये छोड़ दिया है परन्तु जो रागादि भाव 
थबुद्धिपुवेक पुर्वेंदद्ध कर्मो|के उदयसे होनाते हैं उनको जीतनेके 
हिये अपना जत्मवक लगाता रइता है। वह सं परमें प्रवृ त्तड्ले 
ढंटावा हुआ अपने गात्मज्ञानसे पृणे रहता है इप्तढिये वह ज्ञानी 
: अपनी ज्ञानमई भूमिकाकों सदा रखते हुए नित्त्य ही निराखत्र या 
निबन्ध होता है । ट 
सम्यक्तो इस तत्तज्ञानकों भले प्रकार जानता है। नप्ता श्री 
' अम्ृतचन्द्राचार्य पुरुषाथेसिड्युपायमें कहते हैं--.. हे 
येनशिन तु ज्ञान तेनांशेनास्य- बन्धर्न नाहित । 
 येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धने भवत्ति ॥२१॥ 


...... वाये-नितने जेश एक समम॒वर्ती परिणोममे ज्ञान ्ट 
५ आने जेझमें उस्त मंहाोक्े कक्षा बस्च गहों है | “पहलू मिलने 


करमोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन। [ १५९ 


अंश उप्तमें राग है उतने ही अंश उप्तके कर्मबन्ध होता है | राग 
'स्वये बन्ध रूप है इप्तलिये बन्वकऋा कारण है। ज्ञान स्वयं ज्ञानह्ूप 
है इपलिये वह बंधक्रा कारण नहीं है | पम्पक्तो क्रिप्त २ भपेक्षासे 
अबन्धक है इप्त तत्तको ठोऋ२ समझना ही प्रम्यक्तहञ्न हेतु है। 


ऊंब्याय दाथा । 
काका! बेचा उबया खा आार्तदे बाण । 
कमे और जात्माक्षा प्रवाह रूपसे अनादि धम्बन्ध है परन्तु 
नवीन कमे संयोग होने व पुराने कमके वियोग होनेकी अपेक्षा 
कम और खात्माका सादि सम्बन्ध दै। नहांतक्न मुक्ति न हो वहां- 
तक तेनप शरीर और कामण शरीरका प्तस्बन्ध साथ२ रहता है। 
जेनप्त शरीर विनलीकछा शरीर है। यह द्ामंण शरीरके कार्य में अवश्य 
सहायक रहता है | निःथंक नहीं होता है | तेमह शरीरमें भी 
नवीन तेनप्त वर्गणाएँ आकर मिलती हैं व पुरी झड़ती नाती 
'हैं। नगतमें अनेक प्रकारके पुद्रछ सइन्ध परमाणुओंके मिलनेसे 
बनते रहते हैं | उन्हींको वगंगा कहते हैं। उन्हीं वर्गणाओंमेंसे 
एक कर्मेबेणा है निप्तमें तेनप् वर्गणासे अनन्तगुणे परमाणु होते 
दैं | इप्त॒लिये उनमें तेनत्त शरीरकी जपेक्षा अनन्तगुणी अविक् 
शक्ति होती है | इन कमेवगेणाओं क्रो अत्माके स्ताथ संयोग करा- 
जेमें व संयोगकों बवाए रखनेमें कारण योग ओह कपाय हैं । 
मन वचन या कायकी प्रवृत्तिसे होते हुए भात्माके प्रदेशोंमें 
इृस्पपंना होता है, साथ ही वह योगश्चक्ति नो आत्मा है मंपना 
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काम करने लगती दे। योगोंक्ा मितना बढ द्ोगा व निम्ततरहका:. 
उनमें कषायके उदयसे रंग होगा भरथोत्‌ योगकी प्रवृत्ति नो कपा- , 
यके रंगसे मिली होती है निसे लेश्वा कहते हें जेस्ती होगी उप्तीके 
झनुप्तार उतनी संख्याकी कम या जविक कर्मप्रकृति रूप परिणमने- 
योग्य कर्मेबगेणाएं खिंचकर जानायगी और मात्माके प्रदेशोंमे 
ठहर जायगी या एक्च क्षेत्रावगाह होनायगी | जेसे माकाशमें धुला 
सर्वीग छा जाता दै बसे ये वर्गणाएं जात्माके सब प्रदेशोंमें छा 
जाती दें | उनमें कितने काहतक ठहरनेकी श्रक्ति पड़ेगी व वे 
अपना फल मंद या तीव्र प्रगठ करेंगी यह काम कपाय करती है | 
आयुद्षमेके सिवाय प्तातऊमोंक़ी स्थिति अधिक तीव्र कषायसे अधिक 
व मंद कषायसे कम पड़ेगी। जायुकर्में तीव्र इपायसे नरक भायुकी 
स्थिति अधिक व तियेंच मानव व देव जायुक्री कम पड़ेगी तथा 
मेंद कषायसे नरकक्ी कम व अन्य तीनकी झधिक पड़ेगी | 

मन्द कषायसे सब ही पुण्य प्रकरृतियोंमें मनुभाग अधिक 
व पाप प्ररृतियोंमें कम पड़ेगा व त॑व्र कपायसे पुण्य कर्मों झनु- 
भाग कम व पापमें अधिक पड़ेगा। पहले अध्यायमें बंध तत्तका 
वर्णन करते हुए कुछ कमके बन्धक्का स्वरूप कहा गया है | यहां 
« विशेष स्पष्ट करनेके देतुसे दिखाया जाता है। 

वषाय रहित योगसे नो कमेवर्गणाएँ आती हैं. वे मात्र 
सातावेदनीयरूप परिणमने योग्य भाती हैं तथा एक समय मात्र. 
स्थितिरूप होती दें, दूसरे समयमे झड़ जाती दें। कपायकी विचि- 
जता ही विचित्र कम बन्धकों करनेवाढी है। वात्तवमें मोहनीय 
कमेका उदय: ही. नवीन बन्बका कारण है। अन्य किप्ती मी कमेका 
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उदय बन्घका कारण नहीं है, यद्यपि बन्‍्ध होनेमेँ सहकारी कारण 
हैं तथापि स्थिति व अनुभाग डालनेवाला उन कोने आत्मामे 
रोइनेवाला व अपना तीव्र या मन्द फू प्रगट करानेवाला मोह 
कर्मका अनुभाग है| दशेन मोह और चारित मोह ही बन्धके 
साक्षात्‌ ऋण हैं। इनके जभावमें वात्तविक बन्ध होना रुप जाता 
है। और जब मोद कमेंशा क्षय कर दिया जाता है तब शेष कमे 
बहुत शीघ्र छूट नाते हैं। मोह रहित त्तधुके उप्त नीवनमे ही उनका 
क्षय दोनाता दे और वह उप्ती नन्‍्मस्ते भवश्य मुक्त द्वोता है । 
दर्मोड़ी दश विशेष अवस्थाएं होती हैं मिनको फरण कहते 
हैं। (१) बंध-नत्र पर्मेवर्गणाएं अपना पुद्रल नाम छोड़कर शाना- 
वरणादि नाम पाकर जीवके योग और मोह्षभावक्े कारण आत्माफ़े 
साथ एक क्षेत्रमें ठटर जाती हैं, उनमें नीवके गुर्णोको धातनेकी 
व प्ताता व असाताक्वारी प्रम्बंधके मिलानेको शक्ति होजादी है। 
इप्त कार्यकरों बन्ध करण करते दें | जिम्त समय कर्मोछा जाखव होता 
है उप्ती त्रय उनका बन्ध होता दे | बन्च होते समय प्रकृति 
प्रदेश, स्थिति व अनुभाग चारों वाते एक प्ताथ होमाती हैं। 
किप्त नातिके फरमम बंधे प्ररृति है | कितनी संख्या बंधी प्रदेश है। 


कितने कालड्ी मर्यादा पड़ी स्थिति है । केप्ती तीत्र या मंद फछ 
दान शक्ति पड़ी अनुभाग दे । 


(२) उत्कपपण-किस्ती एक प्तमय्में बांधे हुए कर्मोनें मीवके 
परिणामके निमित्यसते स्थिति और अनुभमांगका बढ़ जाना सो 
उत्कषेण करण दै | निम्त प्तमय किप्ती पापकरमको किया था उप्तसे 
,पापकर्तो ड्ो बांधा था, पीछे. यदि वह. अपने किये हुए पापह्चमंकों 
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ऋड़ी जात्म-प्रशेप्ता करता है ओर अपनी कषायको बढ़ा लेता हे 
तो उच्त प्मयमें बांघे हुए पापकमेंकी स्थिति बढ़ जायगी तथा अनु- 
साग सी तीव्र होनावगा अथीत वह उत्कषण ऋरण कर देगा । 
(३) सक्रमण-एक कमी प्ररृतिका बदल कर दूपरी प्रकृति 
रूप होनाना संक्रमण करण है | मृल झाठ कर्मोमें तो परस्पर 
सेक्रमण नहीं होता है | हरएक्क मूल क्र्मक्की उत्तर प्ररृतियोंमें 
,पेक्रमण होनाता है | मेसे मिथ्यात्व कमेका मिश्रमें व्‌ मिश्र करा सम्य- 
क्तमें व प्ताताक्ता जप्तातावेदनीयर्में व जप्ताताका प्तातावेदनीयमेँ, 
उच्च गोत्र नीच योज्रमें व नीच गोत्रक्ा उच्च ग्रोन्रम | क्रोधका 
सानमें, मानक मायामें, मायाक्ा छोसमें, इत्यादि | परन्तु मोहनीय _ 


छमेफे भीतर दशव मोहनीय व चारित्र मोहनीयछा परस्पर संक्र- 


_सण न होगा और न चारों प्रद्चार्ठी आधुक्ा परस्पर संक्रमण _ संक्रमण | 
होया। नीबेंके परिणामोंके निमित्तत्ते किप्ती विशेष कमेकी व्गेणा- 


जोंकी मरकृति अन्य प्रकृति रूप पलट जाती है। नेसे डिस्तीने 
'किसीको दुःख पहुंचाया, कुछ कालके पीछे उप्तने उप्त मपनी 
मदरुतिका बहुत ही पश्मचाताप किया तथा उप्तसरे मन्द्‌ कपायवान 
होकर क्षमा मांगडी तथा कुछ प्रायश्रित्त भी लिया, अपनी घोर . 
पनिन्‍्दा की ओर जात्ताध्यान किया तथा भगवड्धक्ति क्री | तेब इन 
शुभ परिणामोंके निशमेत्तते वह उप्त भ्प्तातावेदुनीय करम्मेंद्री वर्गे- 
णाजोंकी प्ररृतिक्ो संक्रमण करके प्तातावेदनीय रूप कर प्क्ता 
है। अथवा किसीने जपने न द्ोोते हुए गुणोंकी महिमा यार 
सीच गोत्रका बन्च किया था; पीछे उप्तने अपनी हप छतिकी 
निन्‍्दा की तथा यह प्रण किया कि मंब में ऐसी मिथ्या अभिमो- 
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नकी बात नहीं करूंगा तथा इप्त दोषगा प्रायश्रित्त छेते हुए कुछ 
जाप पाठ किया व छरहंतका गुणानुवाद किया तव उप्तके शुभ 
आदवोंके निमित्तसे नीच गोत्र प्रकृतिकी कम वर्गणायें उच्च गोन्र- 
ऋूप पलट जायगी । 

(४) अपकर्पण-किस्ती स्मयमें बांधे हुए कमोद्दी स्थिति व्‌ 
अनुभागको भपने परिणामोंके द्वारा घट देना मपकइपेण है|... 

जैसे किसीने मनुष्य आयु १०० वर्षकी स्थिति व तीद्र 
अनुभाग सहित बांघी थी | पीछे उप्तके परिणामोंमें आयुवन्वक्े 
कालके समय कुछ मछीनता जागई | वेप्ती भरत्न ममता न रही 
या बसा मारदव भाव न रहा नेसे पहले जायुवंधके समयमें था 
तो वह जीव मनुष्य भायुद्ठी स्थिति घटाकर १० बर्षड्री कर देगा 
व अनुभाग भी कम होजायगा। अणिषछ् महाराजने सातवें नरकक्ी 
तैतीस सागर जायु बांधी थी | पीछे क्षायिक्त प्रम्यक्ती हो नानेपर 
आयु कमेका अपकपण कर डाछ! अथोत्‌ वह नरक जायु मात्र 
८8००० वर्षकी ही रह गईं। 

(५) उदीणौ-नो कर्ष जभी पड़नेवाले नहीं हें. जर्थात्‌ 
निनकी स्थिति अधिक है उनकी स्थिति घटाकर उन क्मोत्ने 
अपने समयके पहले ही उदयकी भावक्ली कालडे भीतर रख देना 
निप्तसे वे कम नो पीछे फल देते वे शीघ्र ही फल देने लग नादें, 
इप्त अवस्थाको उदीर्णा कहते हैं। मेसे करिप्तीको. भन्नादि न मिलनेसे 
तीज क्षुषाकी वाधा प्तता रही है, उद्त - समय. जप्तातावेदनीय 
-कूमेंकी कुछ वर्गंणाओंकी उदीरणा होने छगठी है अथोत्‌ वे जपने 
सम्यके पहले ही उदय होऋर फछ प्रगट करने. रगती हें. भथवाः 
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भोगी नानेवाली जायुकमेकी उदीरणा उत्त समय क्िप्ती जीवके 
होनाती है जब वह विष खाऊंर, जग्निमें जलकर व श्वाप्त निरोब॑ 
जादि कारणोंसे मरण कर जावे | तब जायुकमेकी सर्वे वेगेणाएं 
घुकदम उदयमें आकर गिर ज्ञाती हें और इस प्राणीको वह शरीर 
छोड़ना पढ़ जाता है| 

(६) सच्ष या सत्ता-क्रमोका बंध होनाने पर जब्त वे 
कमे उदय, उदीणा या निभराक़ो न पाकर जात्माके पदेशोंमें एक 
क्षेत्रावगाह सम्बन्ध रूप वठे रहें, उनकी इप्त मोजूदगोको पत्त- . 
था पत्ता कहते हैं | 

(७ ) उदय-कर्मोत्च अपनी स्थिति पूरी होते हुए 
उदय जाना या फू दिखाकर झड़ जाना। बंहुधा कम नो 
अपनी स्थिति पूरी होनेपर उदय जाते हैं, बाहरी द्रव्य क्षेत्र 
काल भावक्ना निमित्त न पाहुर विनाः फल दिखाए झडइ नाते 
हैं। यदि निमित्त मनुकूल होता हैं तो फल दिखाकर झंइते' 
दें | यह बात पहले दिखाई जा चुकी है कि कम बन्धनेके पीछे: 
जाबाघा कार छोड़कर शेष णपनी सव रस्थितिमें बंट जाते हैं । 
और इस्ती वव्चारेंके अनुप्तार समय झड़ते रहते हैं | क्रोष, मान,... 
भाया, छोभ चारों कृषायोंका बन्च तो एक साथ होप्तक्ता है परन्तु 
उदय एकका ही एक समय होता है। इसका भाव यह है कि 
चारों कषायोंकी वगणाएं हर समय जपने वटदारेके जनुप्तार झड़ती 
हैं परन्तु निप्तका बाहरी निमित्त होता है उप्तका- उदय कहलूंता 
है.। यद्यपि उनकी वर्गेणाएं भी झड़ती जवर॒य हैं, इसी तरद और 
'डूमोमें भी भवत्त्या होती है। इसीलिये नो करमफल प्रयंट कर गिरते 
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हैं उनके उद्यको रसोदय कहते हैं | जो विना फल प्रगट किये 
हुए झड़ते हैं उनके उद्यको प्रदेशोदय कहते हैं | ये शब्द भी 
वयवहारमें प्रचलित हैं | 

(८) उपशांत या उपशम-कर्मव्गंणाओंक़ों उदय काहमें 
आनेको भशक्य कर देना सो उपशांत या उपशम है। नेसे 
'मिथ्यात्त कर्मेका उदय बराबर जारी है, उप्र कमेंके उदयको कुछ 
कालके लिये रोक देना या दबा देना सो उपशम दे | 

(९) निधत्ति-भिन कर्मो्ा ऐप्ता बन्ध हो कि उनको न 
तो संक्रमण किया जाप्तके और न उनको शोौप्र झदयमें छाया भा 
पके | यद्यपि उनमें स्थिति व झनुभागछा उत्कर्षण या अपकर्षण 
होपक्ता है, उन कर्मोक्नी ऐसी भवस्थाको निधत्ति बहते हैं | 

(१०) निकाचित-जिन कर्मोश्न ऐसप्ता बन्ध हो कवि उनको: 
ने तो संक्रमण किया नाप्तके न शीघ्र उदयमें छाया भाप्तके न 
उनमें स्थिति या जनुभागका उत्कषेण या अपकर्षण होप्तके जथोत्त 
वे मैसे वंधे थे वेसे ही फल देकर झड्ें, उन कर्मोक्नी ऐसी दशाकों 
निकाचित कहते हैं | 

भव हमें यह विचारना चाहिये कि एक जीव एक प्तमयें 
कितनी प्रकृतियोंक्रा इन्ध करता दे | कितनी प्ररृतिमें उप्तके एक 
समय उश्य भाती हैं | व कितनी उप्तकी सत्तामें रहती हैं। एक 
जीवके एक समयमें नितनी प्ररृतियोंक्रा समृह होता दे उप्तको 
स्थान कहते दें | पी 

वदैध-यंदि हम मुझ जाठ कर्मों विचार करें तो 

पहले गुणस्थानसे लेकर सातवें झप्रमत्त शुणत्थान तक बीचमें 
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तीपरे मिश्र गुणस्थांनफों छोड़कर जर्थात्‌ १, २, 9, ५, ६ व ७ 
इन॑ छः गुणस्थानोंमे जब जायुकमंका बन्ध होगा तो एक साथ 
जाठों कम बेधेंगे किन्तु आयुकर्मके बन्‍्ध विंना मात्र सात. के 
बन्धेंगे | तीसरे मिश्र गुणस्थानमे, जाठवें जपूर्णकरण व नोमें अनि- 
वृत्तिकरणमें जायु विना सात कम ही एक पस्ताथ बन्धेंगे। दुध्॒वें_ 
सुद्ष्मसांपराय गुणस्थानमें मोहनीय कमेंक्ा बंध न होगा। इसलिये 
जायु और मोह विना छः ही कम एक साथ बन्धेंगे। ११वें, १९वें 
व १३वें गुणस्थानमें मान्न एक वेदनीय कर्मका ही बन्ध द्ोगा। 
इसलिये प्तामान्य मूल प्रकृतियोकि बन्धस्थान चार होंगे (८ या ७ 
था ६ या १) ह 

उदय-मृछ प्ररुंतियोंके उदय स्थान तीन होंगे-( ८ या ७ 
या ४)-१० वें गुणस्थान तक जाठों कर्मोझ्मा उदय रहता है 
११ वें वा १२ वेंगें मोहको छोड़कर ७ का ही उदय रहता है 
फिर १३ वे व १४ वेंमें मात्र ४ अंधांतिका ही उदय रहता है| 

उदीरणा-वेदनीय तथा आयुकर्मकी उदीरणा छठे गुणस्थान 
तक, मोहनीयकी १०वें तक, ज्ञानावरण, दशनावरण ओर णेतराय॑ 
कृमकी १२ थे तक व नाम व गोत्र कर्मेकी १३ वें तक उदीरणा 
होती है | 

सत्ता-१ १ वें उपश्ांत कषाय तक आठों कमोकी सत्ता 
रहती दे | वारहवेर्में मोह विना सात कमोड्ी, किर १४वें व १४ 
वेंमें मात्र चार जघाति कमोकी सत्ता रहती है| इसलिये प्त्ताके 
स्थान तीन हैं ( ८याध्या 8४) 

जब हम जाठों कर्मोकी उत्तर प्ररृतियोंपर विचार करें तो 


कर्मोका वंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [१६७ 


प्रत्येक कर्मोकी प्रक्ृतियोंका एक समयमें एक जीवके गुणस्थानोंकी- 
अपेक्षा बन्च, उदय व सत्ता नीचे प्रकार होगा- 

(१) ज्ञानावरणीय कर्म-इस्तकी पांच उत्तर प्रक्ततियां हैं । 
प्रथम गुथस्थानसे दसवें गुणस्‍्थान तक पांचों ही प्ररृतियोंका वन्ध 
हर समय होता है तथा इन पांचोंहीका उदय प्रथम गुणस्थानंसे 
बारह तक दर समय रहता दे ओर तब ही त$. इन पांचोंकी 
सत्ता रहती है | 
सत्ता 


चघध उदय 


१से १६ तक 





| अननननीत-+नम-न-न०-.... 


१ से १६ तक 


ज्ञानावरणको 
७ प्रकृति 











इसे १० तक 


(१) दरशशनावरण कर्म-इपकी ९ उत्तर प्रक्ृतियां दें। 
इसके बंध स्थान तीन होंगे (९ या ६ या ४) [ प्रथम और दूधरे 
गुणस्थानमें ९ का बन्ध हर समय होगा, फिर तीसरेसे लेकर अपूषे- 
करण जाठवें ग्रुणस्थानके प्रथम भाग तक स्ल्वानगृद्धि, निद्रा निद्रा 
प्रचला प्रचछा इन तीन विना धक्का बंध होगा। फिर अपुर्वेकर- 
णके दूपरे भागसे लेकर १० वे गुणस्थान तक निद्रा व प्रचकता 
विना मात्र ४ का ही बंध होगा सर्थातु चक्षु द०, मचलक्षु दु० 
अवधि दु० ञो केवछ दृ० | दर्शनावरण कमेके उद॒य॒स्थान दो 
हैं (४ या ९ )। जागते हुए जीवफे पहले गुणस्थानसे लेकर 
बारहवें तक मात्र चारका उदय होगा-किसी निद्गाका उदय न 
होगा | निद्भावान जीवके पहलेसे छठे प्रमत्तयुणस्थान तक ४ के: 
पघ्िवाय ५ निद्रामेंसे एक किप्ती निद्राका उदय भी होगा। फिर 
सातवेंसे क्षीण कषाय बारहवें गुणस्थानके द्विचरम समय ( जालरी 
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दो समय पहले ) तह निद्धित अवस्था निद्रा व -प्रचल्ामेंसे 
किप्ती एकका भी उदय होगा | दशनावरण कमके सत्ता स्थान तीन 
हैं-( ९ या ६ या ४ )। प्रथम गुणस्थानसे लेकर नोमे अनिवृत्ति- 
क्रणके प्रथम भाग तक्क-९ की पत्ता रहेगी । फिर स्त्थानमृद्धि 
आदि तीन निद्रा निक्षक मावगी, मात्र ६ की सत्ता क्षीणकषषायके ' 
द्विचरम समय तक्न रहेगी, फिर क्षीणकषायक्रे जन्त समयर्में ४ की 
ही पत्ता रहेगी। ४ | 
दर्शनावरण कम। 


४ .सुदम- 























क अथो ' | ९ सासाइन ६ अपूतरकरणके 
तक प्रथम भाग तक | सांफ्राय तक .. 
. | निद्वितके ५, छठे तक ५, निद्रामेंसे १, 
न जागतके ४ . ि 
उदय स्थान | ,से १२ तक | क्षीणक्रषाय द्विचरम समयतक 
निद्रा प्रचछामेंसे एकका 
.. का क्षपक नौनके ६ का १२ वें के | ४का क्षीणकऋपायं 
सत्ता स्थांन 
. प्रथम भाग तक | द्विचरम समय तक | के अन्त तक 
(३) मोहनीय कम- 


(१) बंध स्थान-दप्त हैं (२२, २१, १७, १३, ९, 
$, ४, ३, ९२, १)। है. 

(१) मिथ्यात्र शुणस्थानमे-२२ के बंध स्थान ६ प्रकारके 
ईैं--१६ कषाय + १ मिथ्यात्व + २ मय जुपुप्प्ता-१९ का घुववंध 
. होता है| हास्य रतिज्ञ तथा शोक भरतिद्ना इन दो नोड़ोमेंसे एक 
* समय एडका बंध होगा तथा तीन वेदोंमेंसे एक प्मय एक्का बंध. 
होगा तब ६ संग: हरएक २२ के स्थानके इस तरह होंगे। 


कर्मोका वेध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १६८ ___ कमोक्ा बंध उदय सचा आदि वर्णन । [ १६९ 


१०१९ + हा० र₹० + पुंवेद--२२ 

२-१९ +शो० भ० + पुवेद-२१२ 

३-१९ + हा० २० + सत्रीवेद-२२ 

४-१९ + शो ० भ० + स्रीवेद-२२ 

६-१९ + शो ० २० + न«०वबैद-२२ 

६-१९ + शो ० भ० + न०वेदू--२२ 

पधोात-कोई मिथ्याद्ट्ी जीव १६ कपाय + १ मिथ्यात्त +- 
नर भव, जुगुप्ता + २ हास्य रति + १ पुं०वेद-२२ इध्त तरह 
२२ का एक काल बन्ध करेगा | कोई हात्य रतिके स्थान शोक 
भरतिको मिलाकर २२ का बन्ध करेगा। इसी तरह पुंवेदके स्था- 
नम स्रीवेदल्ा व नपुप्तक्न वेदका बन्ध दरेगा। इप्ततरह ६ तरहसे 
२२ का बन्ध प्रथमगुणस्थानी करेगा । 

(२) साम्तादन शुणस्थानक्वे-२२ मेंसे एक मिथ्यातका 
- बन्ध निकल जायगा। भतएवं वह २१ का वन्ध एक प्रमय करेगा। 
यहां नपुप्तक वेदका बन्‍्ध नहीं होता दे मात्र पुंवेद्‌ व ख्रीवेदका 
बन्ध होता है | इप्तलिये इस्त गुणस्थानमें २१ स्थानके ४ भंग इस 
- तरह होंगे--.- 

(१) १८ ध्रुक्‍्धन्ध + हा ० रति + पुंवेद-२१ 

(२) १८ घुवबन्ध + शो० ज० + पुंवेद्‌-२१ 

(३) १८ प्रवत्नन्ध + दा० रति + ख््रीवेदु-२१ 

(४) १८ प्रबन्ध + शो ० ण० + ख्रौवेद--२ १ 

(३) पिश्र गुणस्थान-में २१मेसे चार भनन्तानुचंधी कषाय 
"निकल जायगी, मात्र १७ फा ही वंष होगा | ध्रुव १८ मेंसे ४ 
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अनन्तानुबंधी कषायके जामेसे श्र १४ रही | यहां मात्र युंवेदका 
ही बंध होता है । इप्तल्िये हास्यादि युगलकी णपेक्षा यहां 
दो ही भंग होंगे | इपत तरह- 
(१) १४ प्रबंध + है ० +-रति+पुंवेदु-- १७ 
(२) १४ ध्रवबंध + शोक + णर०+पुवेदू-- १७ 
(४) अविरत सम्यक्त-वहां भी मिश्र गुणस्थानके समाद 
१७ का ही बंध दो तरहसे होगा नेप्ता मिश्रमें कहा है | “ 
(५) देशविरत-यहां १७ मेंसे ४ भप्रत्यस्यानावरण कषाय' 
निकल जायगी, मात्र १३ का ही वन्ध होगा | 
घुवचन्ध १४ मेंसे ४ अप्र० क० निकलनेसे भ्ुववन्धवाढी १० 
रह गई | हास्यादि युगलूकी अपेक्षा यहांके दो भंग इस तरह होंगे [ 
(१) १० ध्रुवबन्ध +- हा ० + रति + पुं० बेदू-१३ 
(२) १० घ्रुववन्ध + शो ०+भर० + पुं० वेद--१ ३ 
(६) भमत्तविर्‌ः त-यहां १३ मेंसे प्रत्याख्यानावरण ४ कृषाय' 
निकक नायगी मात्र हुक वन्‍्ध होगा | भव १० मेंसे ४ .प्र० क० 


जानेसे भरुवनन्धवाली ६रह गई | हास्यादि युगलकी जपेक्षा ९के दो 
भंग इश्त तरह होंगे । 


(१) ६ झुवबन्ध + हा० + रति + पुंचेद-९, 

(३) ६ सुवबन्ध + शो० +- जर० + युंवेद-९ 

(७) अप्रभत्तविरत-यहां भी ९का बन्ध होगा परन्तु शोक 
व जरति युगरका बन्ध यहां नहीं होगा। उनका बन्च छठे तक ही 
. हीता है। तब ९ का एक ही मेग इप्त तरह होगा। 
(|) ६ घुवबन्ध + हा० + रवि + पुंवेद-९; 


कर्मोका वंध उदय सत्ता आदि वर्णन! | १७१९ 
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(८) अपूर्वकरण-वहां भी प्ातवें गुणस्थानकी तरह 
९ का बन्ध एक प्रकार होगा | इप्तके भागे हास्प रति भय जुगुप्पा 
इन चारका वन्ध नहीं होता दे | 

(९) अनिदरत्तिकरण (१) भाग-यहां ९ मेंछे द्ात्यादि 
४ निक्रक् जानेसे ५ का ही बन्ध एक प्रकार होगा-४ से० 
कृ० +- १ पुंचेद-५. 

(९) अनिदत्ति क० (२) माग-यहां पुंवेदका बन्ध न 
होगा, मात्र ४ संज्वरून कपायक्ाा वनन्‍्ध एक प्रकार होगा-४. 

(९) अनिद्वत्ति क० (१) भाग-वहां क्रोध कपायका वनन्‍्ध 
न होगा मात्र तीन पैज्व ० क० का वन्ध एक प्रक्नार होगा>३. 

(९) अनिदत्ति क० (४) माग-यहां मान कपायज्ा बन्धर' 
में होगा मात्र २ से० क० का चन्ध एड प्रकार होगा-२ 

(९) अनिदत्ति क० (५) भाग-यहां माया कपायका बन्ध 
न द्ोगा मात्र १ से० छोभका बन्ध १ प्रकार होगा>!. 

मोहनीय कमेका बन्ध नोमें गुणस्थान तक होता है, आगे 
नहीं होता है | १० बन्धे स्थान पहले गुणस्थानसे नोमें तक 
संभव हैं | 

(२) उदय स्थान-मोहनीय कर्मके उदय स्थान नो ९ 
होते ँ ( १०, ९, ८, ७, 5, ९, ४; २) १ )१। 

मोहनीय कर्मकी उदय योग्य २८ प्रकृतियोमिसे दशन मोह- 
नौयकी तीन प्रदृतियोंमिसे ए5% प्मय एग्रका उदय होता दे | क्रोष, 
मान, माया, लोभमें एक समय एकका ही उदय होगा | यद्पि णन- 
न्ताबुबन्धी, भंप्रत्यास्यान, प्रत्याज्यान और प्ेज्वहन क्रोध या माद- 





जे अनटीक-कक पेन जनक, 
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या माया या छोमझ उदय एक ढाल होपक्ता है | हात्य रतिंक्ा ए% 
साथ या शोक अरतिका एक साथ उदय होता है। तीन वेदोंमेसे 
एक समय एक वेदका उदय होता है। भय व जुगुप्ताक्रा ए% 
प्ताथ उदय दोपक्ता है या भयक्रा जकेले या जुगुप्साका अकेले 
उदय होप्तक्ता है या किप्रीके भय व जुगुप्या क्िप्तीका भी उदय 
नहीं होपक्ता है | | 
(१) मिथ्यात्त्त गुणस्थान-हसमें भनन्तानुतन्धी कपाय 
सहित नीवके चार उदय स्थान १०, ९, ९, ८, के इप्तप्रकर होंगे- 
(१) १ मिथ्यात्व + ४ जने० आदि क्रोध + १ पुंवेद न 
“हास्य, रति + भय, जुगुप्ता-१ ० | इपके भेग या भेद २४ होंगे। 
४ क्रोषादि ५ ३ वेद » २ हाप्वादि युगल +२४ 
इन २४ को नीचे प्रकार दिखा सक्ते हैं- 
(९) मि० + ४ अ० क्रो० + १ पुंवेद+शा ०२०+-म०्ज्ुूू१ ० 
(२) मि० + 8 स० मान + ! पुंवेद+ह्ा ०२०+भन्‍्जुर१०: 
(३) मि० + ४ अ० माया + १ पूंवेद+इा०र०+भण्जु ० 
: (8) मि० + ४ ज० लोभ + १ पुंवेद+झञ ०२०+-भ ० ज्ु-- १ ० 
(९) मि० + ४ ण० क्रोध + १ स्रीवेद+-इा ०२ ०+भ०जुू! ० 
/ (६) मि० + ४ ज० मान + १ स्रीवेइ+हा ०र०+भ०्जुू१० 
(७) मि० + ४ ण० माया + १ स््रीवेद+झ ०र०+भ ०जुं३ ० 
(८) मि० + ४ भ० लोभ + १ स्त्रीवेद+हा ०२०+म ०जुप | ० 
(९) मि० नी ४ ज० क्रोध न+ (नपु वेदन-हा ०२ ०+भ ०ज्ु+ | 
(१०). मि० + ४ ण० मान + १नपुंवेद+ह ०२०+मन्झु] ० 
(११) मि० + ४ स० साया 3- श्नयुं.वेद-+हा ०२ ०+भ ०जु- १ ० 
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(१२) मि० + ४ ज० लोम + १नपु-वेद+इा ०१०+म०जु- १ ० 
' हात्य रतिक्की अपेज्ञा नसे १२ संग हुए वेसे हास्य रतिके- 

स्थानपरं शोक झरति बदलमेसे १९ भंग होंगे। इप्त तरह १०के 

स्थानके २४ मंग्र होंगे, इप्ती तरह मागे भी समझ लेना चाहिये। 
(२) १ मि० + ४ अन० आदि क्रोध + १ पुंवेद + 


२ हा० २० + ९ भव बडे 
इप्त ९ स्थानफे भी २४ भंग होंगे- 
४ कपषाय *< ३ वेद * २ हस्थादि युगल न्त्रे४ 
(३) १ मि० + ४ क० क्रोध + ! पुंवेद + 
२ हा० २० + १ जुगुप्पा -ऐ्‌ 
इप्तके भी २४ भंग होंगे--- 
४ कृषाय »< ३ वेद ८ २ घुगरू हास्यादि --२४ 


(४) १ मि० + ४ अ» क्रोष+! पुंवेद + २6० र० ८ 
इप्तके भी २४ भंग होंगे--- 
४ क० » द वेद » २ युगल हाप्यादि प्ल्र्‌४ 
कोई जीव जो जंनन्तानुनन्‍्धी कपायका वितेयोजन कर चुका 
है अथोत्‌ जन्‍्य १२ कषाय व ९ नो कपायरूप बदल चुहा है, 
'उपशम अणीसे गिरकर मिथ्या्त गुणस्थानमें माता है तब उप्तके 
एक सावढी तक अनन्तानुबंधोका उदय नहीं रहता दै। ऐसी दथ्ामें 
मिथ्यात््व गुणस्थानमें चार उदय स्थान होंगे | ९, ८, ८, ४ वे 
'इस्त प्रकार होंगे--- 
(१) १ मि० +३ अप्रल्या०मादि क्रोंघ + १ पुंवेद +- 
-२हा० र० +भेण जु९ न्त्थि 
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इसके भेग २४ होंगे-- . आर 
४ क० » ३ वेद * २ हास्यादि युगल . ऋर२४ 


(२) १ मि० + ३ शप्रत्या० क्रोध + १. पुंवेद + 
२ हा० २० + १ भय --८ 


सेग ४ क० » ३ वेद + ३ सुगल-२४ होंगे-- 
(३१) १ मि०+ ३ अप्र०क्रोष+१ पुचेद +२ ह|०२०+!१झ्जु १-८ 
सेग-४ फृ० *८ ३ वेद * २ सुगकू--२४ होंगे । 
<४) १ मि० + ३ अप्र०क्रोध + १ पुंवेद + १ हा० र० <७ 
भेग-४ क० » ३ बेद्‌ »& २ युगल-२४ होंगे-... 
(२) सासादन गुणस्थान-यहां मिथ्यात्तका उदय न होगा 
जब कि अनन्तानुबन्धी कषायका उदय होगा | इप्के उदय स्थान 
चार (९, ८, ८, ७) इप्त तरह पर होंगे--- 
(१) ४ ज० थादि क्रोध + १ पुंवेद + हा०र० +मर०ज्जु ०-९ 
(२) ४ ण० आदि क्रोध + १ पुंवेद + हा० र० + भय ८८ 
(३) ४ ज० जादि क्रोध + १ पुंवेद + हा« र० +जुगु०-८ ' 
(४) ४ ण० जादि क्रोष + १ पुंवेद + हा० र० + ० ८७ 
भंग हरएकके ४ क०)८३ वेद »८ ३ युगल हा ०-२४ होंगे- 
(३) मिश्र गुणस्थान-यहां मिश्र दशन मोहका उद्य होगा 
“परन्तु अनन्तानुवन्धी कपायका उदय न होगा | इसके उदय स्थान 
चार (९, ८, ८, ७) इप्त तरह पर होंगे-- १ 
(१) मिश्र + ३ झप्र “क्रोध + पुंचेद + हा ०२० + भण०्जु ०८९ 
(२) मिश्र + ३. भप्र *क्रोध + पुंवेदु +- हार ० +- भय 5८ 
(३) मिश्र + ३ अप्र० क्रो* + १ पुंवेदकद्टा० र०+जु ०5८ 
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- (8) मिश्र + ३ धप्र० क्रो० + १ पुंचेद + है ० १० 5-७ 
मेग हरएकके ४ कं० >€ रेचेद » २ युगल हा ०-२४ होंगे। 
(४) अपिरत सम्यक्त गुणस्थान-- - 
यहां वेद सम्यक्त स््ित जीवफे सम्यक्त.मोहनीयका उदय 
होगा | इप्त अपेक्षा चार उदय त्थान होंगे (९, ८, ८, ७ ) दे 
इस तरह होंगे-- | १ 
(१) सम्य० + ३ अप्र० क्रोध +- ! पुंचेद+हा ०र ०+भ० जु-९, 
(२) प्रम्य ० + ३ अप्र० क्रोध + १ पुंवेद+दा ०र२०+भय -८ 
(३) सम्य० + ३ झप्र० क्रोध + १ पुंवेद+हा०२०+जुगु ८८ 
(४) प्रम्य० + ३ भप्र० क्रोध + १ पुवेद+हा ०२० ७ 
भेग हरएकके ४ क० »< ३ वेद २८ २ युगल हा ०-२४ होंगे। 
जो जीव ओपशमिक या क्षायिक सम्यग्दश्ली होंगे उनके 
सम्यक्त मोहनीयकां उदय नहीं होगा। तत्र बंध स्थान चार होंगे 
( ८, ७, ७, ६) पे इत्त तरहपर होंगे--- 
(१) ३ शप्र*क्रोध + १ पंवेद्‌ + हा०र२० +मनण्जुगु० ८८ 


(२) ३ पम्र०्क्रोष + १ पुंतेद +हवाग्र० कर्मय.... ७ 
(३) ३ जप्र०क्रोध + १ पुर +ह्वा०्र० +जुगु०. ८७ 
: (४) ३ अप्र "क्रोध + १ पुंवेद + हाग्र० न्न्ध्‌ 


इसमें भी संग हरएकके ४ क० >< ३ वेद २८ २ युगहू-२४ होंगे- 
(५) देशविरित शुणर्थान-यहां भप्रेत्यारप्रानावरण कषा- 
योंका उदय न द्ोगा | वेइ% संम्यक्तद्ती अपेक्षा,सम्यक्त मोहनीयका 
उंदय होगा इस भपेक्षा. उदय: ध्थान चार होंगे: (<८, ७,:७६/६ ) 
सो इश्त तरह होंगे--- 
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(१) १ प्रम्य० + २ प्र०्क्रेघ+ ! पुंवेद + द्वा०२० +जु ०८८ 
(३) १ पम्प० +- ३ प्र०क्रोध + १ पुचेद + हा ०२० +- भय ७ 
(३) १ प्रम्य० + २ प्र०क्रोध + १ पुंवेद + हा०र२० +- ज्ु ०-०७ 
(४) १ प्तम्य० + २ प्र०क्रोध + १ पुंवेद न+द्वाण्द०  : प्॑छ 

यहां भी इरएकके ४ कृ० » ३ वेद ४ है युगरू हात्त्यः 
मन२४ भंग होंगे। 

आओपशमिक तथा क्षायिक' सम्यग्दष्टीके सम्यक्तः प्ररृतिका 
उदय नहीं होगा | इस अपेक्षा चार उद्य स्थान 'होंगे (७, ६, 

६, ९ ) वे इस्त तरह होंगे-- 

(१) २ प्र० क्रोध + पुंवेद + हा० र० + भं० जुण प७ 


(३) २ ५० क्रोध +- पुंवेद न है।० र० + भय | बन्द 
(३) २ प्र० क्रोध + पुवेद ने ह[० २० + जुगु० ब्ल्द् 
(४) २ प्र० क्रोध + पुवेद + द्वा० र०क | ९ 
इसमें भी हरएकके २४ संग होंगे-8 क० २ ३ वेद # 
युगल हा[० ह *-२४ 


(८) प्रमत्तविरत मुणस्थान-यहां प्रत्याख्यानावरण कृषा- 
यका उदय न होगा । वेदक सम्यक्तकी . भपेक्षा उदय स्थान चार . 
(७, ६, ५५ ५ ) इस तरह पर होंगे- ह पर 
(१) १ प्तम्य० + १ सं*०्क्रोध १ पुंवेद + हा०र०-ंत « जुर 
(२) १ सम्य० + १ संन्‍्क्रोध १ पुवेद +- हा ०९०+भय- 5६ 
(३) १ सम्बु० +: १ से*क्रोध. १ पुंवेद नः हा०र०कंजु »--८६ 
(४) १ प्तम्य० + १ पस०्क्रोघ १ पुंचेद्‌ 4-.हा ०२०५--० - .- +-$ 
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. ओपशमिक्न व क्षायिक्र सम्यक्तीके उदय स्थान चार होंगे 
(६, ९, ९, ४ ) वे इप्त तरहपर होंगे--- 
(१) १ सं० क्रध+ १ एुंवेद + हा०३२० + भय जु० 
(२) १ सं* क्रोष + १ पुंवेद + हाग्र० + भव 
. (३) १ सं० क्रोध + ! पुंबेद +हाग्र० +जुगुग + 
(४) १ सं» क्रोध + १ पुवेद + हा०२० + --४8 
इन जाठों उदयस्थानोंके प्रत्येडके भंग ४ क्० ८ ३ वेद २ 
ब युगल-२१४ होंगे। 
(७) अप्रमत्तचिरत गुणसल्थान-यहां भी प्रमत्तविरंतक्े 
समानउद्य स्थान (७, ६, ६, १) और (३६, ९, १, ४) होंगे । 
(८) अपूर्तकरण गुणस्थान-यहां ओपश्वमिह्त व क्षायिह्ल 
सम्यक्त ही होगा। उदय स्थान चार होंगे (६, ९, ९, ४) वे इश्त 
पह हमे । 
(१) १ सं» क्रोध + १ पुवेद + हा०र० न भ० जु० रे 
(२) १ से क्रोध + १ पुंवेद + हा ०२० + भव ५ 
(३) १ से० क्रोध + १ पुंवेद + हा ०२० + झुंगु० ९ 
(४) १ सं० क्रोध + १ पुवेद + द्वा०१० +- 
प्रत्येक्के मेम ४ क० » ३ वेद *८ २ युगढ-१४ होंगे । 
(९) अनिदत्तिकरण गुणस्थान-ह पके प्रथम भागमे ही 
दास्यादि ६ नोकपायका उदय नहीं। उदय स्थान ए% २%्रा होगा। 
१ स० क्रोष + ै पुंवेद-२ 
मेग ४ क० २६ ३ बेद-१९ होंगे.। 
१२ 


|| 


क्‌ 
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वहां ५ प्रकृतिज्ञ नहां वन्ध्र दे वहां भी २ उदय स्थान हैं 
तथा ४ प्रकृतिका नहां बन्च है वहां भी २ उदय स्थान दें | इस्- 
लिये दोनों बन्ध स्थानोंकी अपेक्षा २४ भंग होंगे । जनिवृ त्तकर- 
शाद्ष द्वितीय सागमें वेददा उदय नदां तब १ धूथयक्ता एच उदय 
स्थान होगा परन्तु चारों अपायोंकठा उदय होनेपते ४ भेग होंगे । 
फिर क्रोषच्न डदय बन्द होमनेसे ३ इपायक्ना उदय मिन्नर एमय 
होनेसे ३ भेग होंगे। फि! मानक उदय न रहनेसे २ कपायका 
सिन्नर पमय्र उदय होनेसे २ सेग होंगे | फिर मायाझ्ञ उदय ने 
होनेसे मान्न लोभझा उदय होनेसे ! संग होगा | . 


(१०) ब्रक्ष्म छोम गुणर्थान-बहां १ सुक्ष्म छोभहझा उदय 
होनेसे एक संग होगा | जाठवें गुणस्थान तक कुछ उदय स्थान 
होंगे-८+४4-४+८-८+-८+८+४८५९ हरएकके २४ -सेंग 
होनेसे ६२५८२४-६१२४८ मंग हुए । नोमें गुणए्थानके सेग होंगे 
१६+१९+४+३+२+१८३४ तथा दु्वें गुगत्वानका १ भेग 

' होगा, तद मोहनीय इमेंद्ले सब भेग होंगे। ११४८-+३४+१ 
१२८३] 
(३) घह्ब चूता छत स्थूताला-- 


सोहनीय करमके सत्ता स्थान १९ होंगे-(१) कुछ २८ का 
(२) उम्यक्त प्रकृति विना २७ का (३) मिश्र प्रक्रते विदा २६ 
का (४) २८में ४ अनस्तानुत्ंधी न रहनेसे २४७ (५) मिथ्यात्व 
कमके क्षयसे २३ छा (६) मिश्र कमेके क्षयसे ३२ का (७) - 
एम्पत्त प्ररृतिके क्षयप्ते २१का-(८) भग्रलाख्यन और प्रत स्यान 


| 


१ मिथ्यातत | २८, २७, २६ 


के. प्रमत्त 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १७९ 


आठ कषायोंके क्षय्से १३ का (९) पंढ़ या स्वीवेदके क्षयसे 
१६२ का (१०) पंढ था स्त्रीवेदके क्षयस्ते ११ का (११) ह्ास्यादि ' 
छः नोकपायके क्षयस्ते ५ का (१२) पुंवेदके क्षयप्रे ४ छा , 
(१२) क्रोधके क्षससे ३ का (१४) मानके क्षयसे २ छा 


(१५) मायाके क्षयसे १ छोभक्ा | गुणस्थानोंक्री अपेक्षा सत्ता इस 
तरह पर रहेगी-- 





नाम्र गुणस्थान । * सत्ता स्थान 





दे 












२ सासादन २८ 
३ मिश्र २८, २४ 
» अविरत २८, २४ २३, २२, २१ 


५ देशविरत २८, २४, २३, २२, २१ 





३८, रे४े, रे३रे, ९९२, २१ 





७ अप्रमत्त २८, २४, २३, २२, २१ 
८ अपृर्वेकरण उपशम्में २८, २४, २१ क्षपकर्मे २९ 
“९ अनिवृत्ति क० | उपशममें २८, २४, २१ क्षपक्रमें २५, १३, ९२ 


११, पु ४, ३, २, प्‌ 
१० सू० सां०: | उपशममें २८, २४, २१, क्षपकर्मे है । 






१८० ] मोक्षमार्ग प्रकाशक । 





'मोहनीय कर्मका गुणस्थानापेक्षा बंध उदय, सल स्थान । 
गुण० वि स्थान १ । उदय स्थान ९ सत्र स्थाव १५. 


गा ०, ९, », ८ पे ५६, ८, ८, । २८, २७, २६ 
७ अथवा १०, ९, <, ७ ह 


९, ८, ८, ७ अथवा ५, ८, ७ श्८ 





५, ८, ८, ७ अथवा ५, ८, ७। २८, २४ 


५९, ८, ८, ७, धं ८, ५, ७, ६, हि २०, *४, रे, रे 








अथवा ९, ८, ७, ६ . २२, २१ 
७, ७, ६ व ७, ६, ६, ५] ९८, ९४, २३ 
अथवा ८, ७, ६, ५ २२, २९ _ 
७, ६, ६५, ५ पे ६, ५, ५, ४ | २८, २४, २१ 
अथवा ७, ६, ७५, ४ २२, २१ 
२८, २४, न ३ 


२२, २१ 
६५ ०, ७, है अथवा ६५ ५, ४ २८, २४, २१. 
२८, २४, २१. 








१३, १२, ९१ 
न ५५ डे, ३५ रे, धू्‌ 
१ ॥ २८, २४, २१, 
ल्ज्न (अमर जिकप १ 
जप ० | . न्‍ 
9.7 २८, २४, २१ 
(४) चायकल- 


(१) वेध स्थान-सब आठ होते-दैं-२३, २५, २६, २८; 
३९, ३०, ३१, १ भथ्थोत ९३ प्ररृतियोंमेंत्ते एक भीव:एक- 
समय २३ या २५ या २६ आदि १ तह बांधेगा । । 


कर्मोका देध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १८१ 


(१) १३ का स्थान-तेनस्त शरीर, कार्मेण शरीर, जगुरुरधु, 
उश्घात, निर्माण, वर्णादि ४ > ये ९ प्रकृतियां ध्रुव कहलाती हैं, 
सबके बन्धती हें । 

स्थादर, अर्याप्त, तियचगति, तियचगत्यानुपूर्वी, एकेन्द्रिय 
लाति, औदारिक शरीर, छःमेंसे एक कोई संघ्थान, वादर सृक्ष्ममेंसे 
१, पत्येक स्ताधारणमेंसे १, स्थिर जस्थिरमेसे १, शुम णशुभमेंसे 
३, झुभग दुर्भगमेंसे १, जादेय अनादेयमेंते १, यश जपयशरमेंसे 
१८१४ | १४+९-२३ प्ररृति अपर्याप्त एकेन्द्रिय प्हित ही 
बन्धती हैं | 

(२) २५ का स्थान-नं ० (१)-ऊरर २३ मेंसे अपर्याप्त 
घटाके तथा पर्याप्त, उच्छशर्न और परधात मिलानेसे २५ प्ररृति 
एकेन्द्रिय पर्योत्त सहित ही बन्धती हैं। 

(नं० २)-ऊपर २५मेसे स्थावर, पर्याप्त, एकेन्द्रिय, उछत्राप्त, 
परघात इन ५९क्ो निद्चारकर प्रप्त, अपयोह, दोन्द्रिय, एक संहनन, 
ओदारिक अगोपांग इन ९ को मिछानेप्ते २५ का वन्य टेन्द्रिय 
अपयात प्ह्ित होगा। 

(नं० ३)-ऊपर २५ मेंसे दृद्विय जाति निक्कालझ्नर तेंद्रिय 
जाति मिलनेसे तंद्विय जपर्याप्त सहित २९ का बेघ होगा। 

(नै० ४)-ऊपर २९ मेंसे तेंद्रिय निक्नाकके चोंद्रिय मिल[- 
'नेसे चोंद्रेय पर्याप्त स््तित २९ का बन्ध होगा | 

(नें० ५)-ऊपर १५म्रंसे चोंद्रिय निक्ालके पंचेद्रिय मिला“ 
नैसे पंचेंद्रिव तिथच अपर्याप्त हित २५ का वन होगा। 


१८2२] . मोक्षमा्ग प्रकाशक । 





(नं० ६)-ऊपर २९मेंसे तियंच गति व तियेच गत्यानुपूर्वी . 
पैनेकालके मनुष्ययति व मनुष्य गह्यानुपृ्वी मिलानेसे मनुष्य झप- 
- याँप्त सहित २९ का बन्ध होगा | 

(३) २६ का स्थान-( बं० १ )-ऊपर २९ मेसे त्रप्त, 
जपयाप्त, मनुप्ययति, मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेंन्द्रिय नाति, संहनन, 
अँगोषांग इव ७ को निदाढनेसे और स्थावर, पर्याप्त, तियचगति, 

तियेचगत्या ०, एक्रेंद्रिय, डछवास्त, परघात व भातप इन ८ को . 
जोड़नेसे २६ का बंध स्थान एकेंद्रिय पर्याप्त जातप सहित होगा - 
(नं० ३) ऊपर २६ मेंसे जातप निद्वालके उद्योत मिलानेसे ३२६ 
का स्थान एक्रेंद्रिय पर्याप्त उच्चोत सहित होगा। है 
(४) २८ का वन्ध स्थान-(न० १) ९ घ्ववन्ध+न्रप्त, 
वादर+पर्गाप्त+त्येद+त्थिर व जस्थिरेमेंसे १ + शुभ जशुममेंसे 
१+सुगम+मादेय+यश अयशमेंसे १+देवगति+देवगत्यानुपूर्वी,+- 
पंचेन्द्रिय+वेक्रियिक शरीर-+प्रथम संस्थान+वैक्रियिक्त अगोपांगन- 
सुस्वर-प्रशस्त विद्ायोगत्ति+-उछवाप्त+परधात-२८ इनका देवगति 
सहित बन्ध होगा | 

(न० २)-९ ध्रुववन्ध+-श्रप्त+बादर+पर्योत्त+प्रत्येक-+-अस्थिर, 
+अशुभन-ुरभग+-मनादेय+-भयश--नरकगति+नरकगद्यानुपूर्वी+- 
युंचेंद्रिय--बेक्रियेक् शरीर- वैक्रि० अंगोपांग+हुंडक संस्थान+-ुःस्वर 
+जमशत्त विहायोगति+-उछवाप्त-+-परघात-२८-इनका बन्च नर- 
कंाते पहित होगा | 

(९) ३९ का वेब स्थान-(नं ० १)-९ पुव+त्प्त+बादर 
वपयाप्त-अत्येक-+-स्थिर भस्थिरमेंग्रे (+शुभ भशुभमेंसे १+दुर्गग 


कर्मोका वध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १८३ 





हि. 
्ा 


>मनोदय+पश अयशमेसे १+तिथचगति, तिच गल्या ०+द्वेद्रिय 
+-ओऔदारिक शरीर+ओदारिक अंगो०+हुंड॒ ६ सत ०+मप्तप्राप्त ० पह- 
नन+-उ:सव२+-अप्रशत्त विहायोगाति+उछवाप्त+परघात--२९-इनका 
बन्ध दद्विय पर्याप्त प्हित होगा। 

(ने० २)-इन २९ मेंसे दृद्धियकों निकालकर तेद्रिय मिला- 
नेसे २९ का बंध तेंद्रिय प्यौप्त प्रद्वित होगा | 

(ने० ३) इन २०मेंसे तेंद्रिय निकालकर चोंद्विप मिलानेसे 
२९ द्षा बंध चोंद्विय पर्याप्त प्द्ित होगा | 

(नं० ४) इन २०मेंसे चोद्रय निश्नालके पंच॑द्रिय मिलानेसे 
२९ का बन्ध पंर्चेद्रिय पर्याप्त तिथच सहित होगा परन्तु यहां 
विशेषता यह है कि स्थिर अस्थिरमें १+पछुभग दुर्भगेंपे १+झुभ 
मशुभमेंप्रे १ + आदेय णनादेयमेंसे | + यश झयशर्भेसे १4६ 
संत्थानमेंसे १+६ संहननमेंत्ते १+छुछखर दुष्वरमेंत्रे १+-अप्रश्त 
व प्रशत्त विद्ययोगतिमेसते १ क्रिप्तीका वन्‍्ध किसीफे होगा । 

(नं० ५) ऊपर २९मेसे तिथंचगति व तिथचगत्यानुपृर्वीको 
निक्लालके मनुष्यगति व मनुष्पगत्यानुपृवी मिछानेसे २९ का बन्ध 
मनुष्य पर्याप्त प्तद्वित होगा । 

(ने ० ६)-पध्रुव ९+त्रप+बादर-+प्रत्येड--बर्या_्त+'रेथर रमेंसे 
१ +शुभ २ मेंस्ते (+छुमग-+आदेय+प्रश २ मेंसे १+देवंगतिन 
देव गत्या ०+परचेद्रिय+वेक्रि० श ०+बैक्रि ० अंगो ०+प्रथम संस्थान 
+मछुखर+प्रशस्त विद्यायोगदि+उच्छवाप्त+परघात+-तीथें--२९-हन 
२९ को देवगति ठीर्थ प्तद्तित मनुष्य असंयतादि ४ गुणस्थानवर्ती 
बांपते दें | 


१८४ ] मोक्षगाग प्रकाशक । 


(६) १० का वेध स्थान-(न० १2-२९ का वध त्त्थान 
हद्विय पर्या्त स्िताँ उद्योत मिलानेसे ३०क्रा बन्ध स्थान देंद्रिय 
पर्याप्त उद्योत सहित बांघे। 

(ने० २)-३९५ा बन्ध स्थान देंद्रिय पर्योत्त सहित उथोतः 
परिलनेसें ३०का बंध स्थान तेद्विय पर्याप्त उद्योत सहित बंधि। 

(ने० ३)-२१९ का बन्ध स्थान चोंद्रिय पर्योत्त सहितर्म 
उद्योत मिलानेसे ३० का बन्ध स्थान चोंद्रिय पर्योप्त उद्योत 
सहित बांधे | िय 

(नं० ४)-२९ हा बन्ध स्थान पंचद्रिय तिबच पर्याप्त सहि- - 
तमें उद्योत मिलनेसे ३० का वन्ध स्थान पंचेंद्रिय पर्याप्त तियच 
उद्योत प्रहित बंधे | 

(नं० ५)-२९ का बन्धः स्थान मनुष्य पर्योप्तता अप्तमें 
त्तीयकर मिकानेसे ३० का वनन्‍्ध स्थान देव व नारकी सप्तेयत 
बांघते हैं। 

इनमें विशेषता यह है कि स्थिर २ मेंसे !, शुभ २ मेंसे 
१, यश २ मेंसे १ बांधंगे। 

(ने० ६)-२९ का देवगति सहिंत बन्ध स्थानमें तीथकर 
निद्ञककऋर तथा याहारक शरीर व जहा ० अंगोपांय मिलाकर ३० 
दा वन्ध स्थान अप्रमत्त गुणस्थानी बांधे | ह 

(४) ३९ का वेध स्थान-२९का देवगते वे तीथे सहित 


: स्थानमे भाहारक २ मिकानेसे ३१ द्वा वन्ध स्थान सप्रमत्त सुण« 
धथानी बांधे । 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन। [१८५ 


(८) १ का बेध स्थान-मात्र यश दूमको सपुवेकरणके ४७वें 
भागसे लेकर सुह्म साम्पराय तक वांधे | 

यहां इतना विशेष जानना चाहिये कि नरक गतियुत २२ के 
'बन्ध स्थानमें व २६ अपर्योध व २५ अपर्याप्तके वन्‍्ध स्ानोंमें 


'सवे अप्रश्रत प्ररृतियोंक्रा ही बन्‍्ध होता दे प्रशत्त्का नहीं होता 
है| भत्ते त्थिर रमें मत्यिरका ही होगा, शुभ २में भशुभका ही 
दोगा | इपलिये इनके प्ताथ ए5 २ ही भेग या भेद होगा | 
साधारण बनस्पति वादर पर्याप्त एकेन्द्रिय सहित २५ के 
बन्धर्मं या एथ्वी, जरू, जग्नि, वायु, साधारण वनस्पति सुक्ष्म 
पर्याप्त सहित २५ के वन्धर्में स्थिर या अस्थिर तथा शुभया 
लझशुम किप्ती एकका दनन्‍्ध द्वोगा। इससे उनमें २८३८४ मेग होंगे। 
एथ्वी, नल, झग्नि, वायु, प्रत्येक वनस्पति, दवंद्रिय, तेंद्विय, 
चींद्रिय, या झप्तैनी पंचेंद्रिय सह्ठित जब २५, २६, २९, या 
३० का बन्ध होगा तब स्थिर २, शुभ २, व यश २ में किप्ती 
एक्रफा बन्‍्ध दोगा इससे २५२५८२-८ भंग होंगे | 
तिपचसेनी २९ व उद्योत प्रदह्ित ३० व मनुष्य २९ में ६ 
संत्दानोंमें (+६ संहननमेंसे १+स्थिर २ मेंसे १+शुम २ मेंसे 
१+छुभग २ भेंसे १+आदेय २ मेंसे १+प्रश् २ मेंसे १+छुल्वर 
२ मेंसे १+विद्ायोगति २ मेसे १ फ़ा बन्‍्ध होगा इप्तलिये उनमें 
६१८६३८११८११५८२१५८२१८२५८२१८२-४६ ० ८ भेग होंगे | 
इनका बन्ध मिथ्यात्व गुणस्थानमें होगा। सापतादन गुणत्था- 
-जंवाले २९, व ३० तियंच व २९ मनुष्य बांधते हें | उनके छठा 





२८६ ] 'प्रोक्षमार्ग प्रकाशक । 


संस्थान व छठे संहननक्ा वन्य नहीं होता । ९ संस्थान+-५ संह- 
नन--ऊपर कहे प्रमाण २५२५२१८२५२१२१८२ ,लेनेसे प्रत्येकके 
३२३०० भंग होंगे। देव नारकी मिश्र व सप्तेयत गुणस्थानमें पर्याप्त 
.मनुष्य युत २९ को वांपते हैँ या देव व नारकी असेयत गुण- 
स्थानी पर्याप्त मनुष्य तीर्थंकर युत्र ३० को बांपते दें उनमें स्थिर 
श्मेंसे १+झुभ रमेंसे १+प्रश् रमेंसे १ बांधनेसे २५२५४२०८ 
भग होते हैं । 

तीयेंच व मनुष्य मिथ्यात्वसे अप्ृयत गुणस्थान तक देव 
गति युत २८ को बांधे या ये ही अप्तैेयमी चोथे गुणत्थानी देव व 
तीर्थ प्द्ित २९ को बंधे तथा देश संयमी वा प्रमत्त शुणस्‍्थानी 
देवगति युत ३८ को या देव तीथ युत २९ को बांधे तब स्थिर 
रमेंसे (+शुभ रमेंसे १(+प्रश रमेंसे १ बांधनेसे २७२१६८- 
भंग होंगे। 

अप्रमत्त गुणस्थानी व अपूर्वेकरण छठे भाग तक देवगति 
सहित २८ वांधे या देव तीथ युत २९ बांधे या तीर्थरहित जाहा- 
रक २ सहित ३० बांधे या. तीथ व जाहरक २ युत ३१ बांधे: 
तब शुभ ही बंधिंगे इससे एक एक ही भंग होगा | अपूर्वकरणके 
अंतिम भागसे १० वें तक १ यशक्का ही बन्ध एक प्रकार होमा 
: कौनसे जीव कौनप्ता नाम क॒मेका बन्ध स्थान बाँघेगे इप्तका विचार 
नोचे लिखे कथनके जाननेसे साफ होनायगा। ..... 

नरकके जीव-नारकी तीप्तरे नरक, तकके कहां पैदा हों ? 
. निकलकर ग्रभेजर्पचेन्द्रिय पर्यात्त सेनी -कमेभूमिके- तिथच व 
मनुष्योमें पा होते है ।- तीथेक्र भी होसक्ते हैं. परन्तु चक्रवर्ती 


कर्मोका वेध उदय सत्ता आदि वर्णन। | १८७ 





नारायण, प्रतिनारायण तथा बलूमद्र नहीं पेदा होते हैं । वे १५ 
कमभूमिके तिथच व मनुष्योर्मे तथा छवणोद्धि, कालोद्धि, खये- 
भूरमण आधा द्वीप, स्वयंभूरमण समुद्र व उप्तके बाहरके चार 
कोनोंमें जलचर व स्थलूचर पद्गा होते हैं। चौथे न#वाके निकलकर 
मोक्ष जापतक्ते दें | पांचवेके निकले मोक्ष न नावे परन्तु सेमी हो 
सके | उठेफे निकले भुनि न होपके | प्तातवेंके निकले मात्र मिथ्या- 
इृष्टि तिथच ही पंद्रा हों । सातों ही नकंवाले करमेभु मिक्के पंचेन्द्रिय 
सैनी तिथच या मनुष्य होपक्ते हैं। 

तिथंचोंका मरके पैदा होना-नितने बादर तथा सुक्ष्म 
भपयाप्त तथा पर्याप्त भग्ति व वायुक्ायिक नीच हैं वे मरके निय- 
मसे तियच ही पंदा होते हैं | वे भोगभुमिके तिथंच न होंगे परन्तु. 
सब बादर व सुद्मम पर्याप्त अपर्यात्त एथ्वी, मर, अग्वि, चायु व 
प्ाघारण वनस्पतिमें व पर्यौप्त व भपर्याप्त प्रतिष्ठित व अप्रतिछिद 
प्रत्येक वनस्पतिमें व हंद्विय, तेंद्विय, चोंद्रिय, अप्तेनी व सेनी 
पंचेन्द्रिय तियचोंमें पेदा होपक्ते दें। शेष बादर व सुक्म 
पर्याप्त या अपर्याप्त एशथ्वी, नर, नित्य व चतुगगेति निगोद व 
पर्याप्त या जपर्याप्त प्रतिछित या जप्रतिछित प्रत्येक वनरपति व 
पर्याप्त 4 अपर्याप्त दँद्विय, तेंद्रिय, चोंद्रिय जीव मरके ऊपर 
लिखित सर्वे तियचोंमें व ६६ शलाद्षा प्रिवाय से मानवोंमें 
पद होपके हें । 

नित्य व चतुगंति बादर निगोदवाले मनुष्य जन्म लेकर मोक्ष 
जाप्तक्ते हैं परन्तु ऐसे सुक्ष जीव मनुष्य होकर प्म्यक्त व देशसंयम - 
ग्रहण कर पक्ते दें, मुनि नहीं होपके दें | 


#८८ट ]... मोक्षमाग प्रकाशक। 


अंसेनी पंचेन्द्रिय कर्ममूमिके तिथद व मनुष्यों व प्रथम 
नरकमें द मवनव[प्ती तथा व्यन्तरोंमें पंदा द्ोप्तक्ते हैं| सनी 
'पंचेन्द्रिय तिथच णप्तेनी पंचेन्द्रिय्में फही हुई भवस्थाओंमे 
तथा स्व नारकियोंमे, से भोगभूमिमें व १६ स्वगंतक पेंदा 
होपक्ते है| 

मनुष्य मरके कहां पेदा हो-ऋरमभु मेके सर्वे ही मनुष्य 
संज्ञी पंचेन्द्रय तियचक्की जानेवाली संब अवस््याओंमें व जह- 
“मिंद्रोंमे व चरमशरीरी मोक्ष नाप्तके हैं | अपर्याप्त मनुष्य मर्के 
पर्याप्त जपशीप्त क्मेभुमिके से तियेच व सामान्य भनुष्योंमें 
पेंदा हो प़क्ते हैं | 

मोगभृमिके मनुष्य व तियेच व तिथंग्‌ मोयसूमि (मध्यक्षोक 
भरक्की) के तियच यदि सम्यग्दष्टी हों तो मरके सोधम ईशान स्व- 
'गमें देव हों | यदि मिथ्याइट्टी व पाप्तादनी हों तथा कुमोगमू- 
मिक्के मावव सुबनत्रिकमें पदा होते हैं| थाहयरक देह धह्ित मुनि 
'नरके वेमानिन्न ही होते हैं । | 

देवोंका जन्म कहां होता है-सर्वाप्तिद् तक्के एवेंही देव 
१९ $मेभमिके मानदोमें पंदा होते हैं फन्‍्तु १२ वें रत पके. 
देव १९ कर्मभृमि व ववणोदवि, काहोदथि, स्ववंभूरमण आषा 
दीप, स्वयम्मूरमण समुद्र व कोनोंदें सेज्ञी पर्योत्त नलचर, थक चर, 
नमचर तिवच भी होप्तक्ते हैं। तथा ईशान स्वरके देव बादर 
:एथ्वीकरायिक्त व जझुड़ाविक्) व प्रत्येक चनश्यतियोंमें भी पेदा 
: दोसक्ते हैं। भवनत्रिक्-इन सबमें पेदा होएके हैं, शलाका 
पुरुष नहीं होते हैं | । ' । 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १८९ 


चार गतिकी अपेक्षा नापकर्मके बधका विचार नरके- 
नामके बेध स्थाम २९ व ३० दो हैं। प्रवेही नारकी प्तामान्यसे 
पंचेन्द्रिय तियच पर्याप्त प्रहित २९ व पंचेन्द्रय तिथव पर्याप्त व- 
उद्योत प्द्ित ३० सातवें तह बांचते हैँ परन्तु २९ पर्याप्त मनुप्य 
; सहित छठेउऋ वांपते हैं। म्बक्तो नारकी तीप्षरेतक पर्याप्त मनुष्य 
तीर्थ युत्र ३०करो बॉंपते है | मिथ्याद्टी व स्ाप्तादवी नारकी २९, 
ति० या २९ गनु० सहित बांधने हैं परन्तु मिश्र गुणत्थानवाले 
२९ मनुप्य ही बांपते हैं। प्म्पग्टट्रों २९ मनुप्य या ३० मनुष्य 
तीथ युत बांपते हैं | 
तिथच गतिमे-छः बन्ध स्थान दें--२६, २९५, २६, २८, 
२०, ३०। इनमें २६, २५ व २६ के पथ भेद्र तंधंगे | व 
२८ के भी नरह्त व देवके दोनों भेद बन्धेंगे। २०फ%े पहले पांचों 
ही भेद मनुष्य तक व्धेंगे | ३० के ने० ४ तक बन्धेंगे। लब्ध्य- 
पर्यात्क्त तिथच २८ के विना अन्य ५ बन्ध स्थान बांधेंगे । 
पनुष्यगतिग्र-प्रवंदी वन्‍्ध स्थान हैं -२३, २५, २६, २८, 
२९, २३०, ३२१ पैथा १ | 
देवगतिम-२५, २६, २०, ३० चार बंध स्थान हैं । 
२९ में पद्धिछा एड्रेंद्रिय पर्याप्त सहित, २६ में एफ्रेंद्रिय पर्याप्त 
मातप या. उद्योत सद्ित, २९ का पंचेन्द्रिय तियंच या मनुष्य 
सहित, ६० का प॑चेन्द्रय तिथच उधोत प्तहित व मनुष्य तीर्थ 
सदित बांपते हें । 
गुणत्थानोंक़ी मपेक्षा बन्ध स्थानोंका विचार नीचेके नक्- 
शेप्ते दोगा | 





१९० ] पोक्षमागं प्रकाशक | 


गुणस्थानापेक्षया नामकर्मके वेधस्थान । 





गुण० । बंध स्थान 


पा अप कप कर सीन जप कि ले आील किक कल टेक कल नली नल कम 
यु ३, २५ के छह्ों भेद, २६ के दोनों भेद, २८ के दोनों भेर,. 
२९ के पहले ५ भेद, ३० के पहले ४ भेद 


















२९ पंचेन्द्रिय तिरवेंच, २९५ महुष्य, ३० पंचेन्द्रिय उद्योत सहित, 


२८ देव सहित 
२५ मनुष्य, २८ देव 


२९ मनुष्य, ३० मनु तीथंकर सहित, ३२८ देव सहित, २५७ 
देव व तीथ सहित 





देवगति युत २८, देव व तीथ सहित २९ 
हक 





देवगति चुत २८, देव व तीये सहित २५ 








७ | देवगति युत २८, देव व तीथ चुत २५, तीर्थ रहित आहारक 

२ सहित ३०, ठोथे आद्वारक २ सहित ३१% | 
८ | देवगति युत २८, देव व तीथे चुत २९, तीये रहित व. 
आहारक २ सहित ३०, तीथे व आहरक २ सद्दित ३१ तथा 











१ यश अत 
५; १ यश 
१० १ वहा 


..... नामक्मके उदय स्थान-नामकमके उदय स्थानोंक्ों विचा- 
रते हुए ९ कालोंक्रो समझता चाहिये-(१) विग्रहृगति-ज्ञो ए% 
समय, दो या तीच समय रहती है। (२) मिश्रकाछू-नों शरीर 


कर्मोफा बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९९९: 


'पर्यौ्ति पृर्णके पहले तक अतपुह॒त रहता है। (३) शरीरपयोप्ति- 
जो शरीर पयोप्तिकी पृणतासे श्वाप्तोच्छवाप्त पर्याप्तिकी पृणताके ' 
'पहले स्मयतक एक अं0मुंहते रहता दे | (४ ). खास्तोडुलास 
'पर्याप्ति-नो श्वाप्तोच्छवाप्त पर्याप्तिकी पूर्णेतासे लेकर भाषापर्या प्तिकी: 
पूर्णताके पहले समय तह पु  अतमुहते रहठा है | (५ ) भाषा 
'पर्या प-जों भाषापर्या प्तिकी पृर्णतासे जायु भर रहता दहै। इनमेंसे 
सर्व रव्थ्यपर्याप्रक नीषोंके पहले दो ही काल होते हैं। एकेन्द्रिय 
पर्याप्तोके आदिके चार होते हैं।अप्तो्में सवे पांच होते हैं। आाह्दा- 
रक शरीरवाढोंके पहलेको छोड़कर शेष चार होते हैं । 

उदय स्थान सर्व १२ होते दें-२०, २१, २०, २५, 
२६, २७, २८, २९, ३०, ३१, ९, ८ | 

(१) २०का उदय स्थान-१ २ प्ररृति घ्रत्त उदय कहलाती हैं' 
जो सबके उदय रहती हैं वे हैं-तेनप्त शरीर, कार्मोण झरीर, वर्णादि 
४, जगुरुरुघु, निर्माण, स्थिर, जस्थिर, शुभ, झशुभ-१२ । 

इनमें ४ गतिमेंसे १, ९ नातिमिसे १, प्राप्त स्थावरमें १, 
चादर सुक्ष्ममें १, पर्यात्त अपयाध्तमें १, सुभग दु्भगर्में १, जादेय' 
जनादेयमें १, यश झयश्ञर्में १८८ प्रकृतियों शी १२ में नोड़मेसे 
२०का उदय प्तामान्य स्मुदधात केवलीको प्रतरह्यय व छोदडपूर्ण 
कार्माण काययोगम होता दे । ह 

(२) २५का उदय स्थान-ने ० १)-इन २०में ये चार गंता- 

जुषवीमेंसे १ मिलानेसे २१का उदय विग्रह गतिमें ए% वा दो या 
तीन समय रहता दै, ऋज्ञुगतिसे जानेवालेके नहों | (नं० २) तीय॑ 
केवल पमुद्धातके क्ार्माणयोगमे भानुपूवीके रथानमे ती4 नोड़के २ १॥ 


१९२.)  . मोक्षमाग प्रकाशक । 





. (३) २४ का उदय स्थान-ऊपर २१ मेंसे अनुपूर्वी निका- 
कके ओदारिक शरीर, प्रत्येक व साधारणमें १, छः संस्थानों १,.. 
उपघात १ हृप्त तरह ४ जोइनेसे २४का उदय एकेन्द्रिय नीवेकि. 
शरीर मिश्र कालमें होता है | 

(४) २५ का उदय स्थान-(नं० १) ऊपर २४में परघात' 
जोड़के २५का उदय एकेन्द्रियोंके शरीर पर्याप्ति फालमें होता है । 
(नं ०, २)-इन २५ मेसे परघात व औदारिक शरीर निकालके व 
जाहारक शरीर व अगोपांग जोड़के ३५ का उदय जाहरक शरी-, 
रघारी सुनिके भाहारक मिश्रक्नाक्में होता है | तथा.(नं० ३)- 
ऊपर २५ मेंसे ओदारिक शरीर व परघात निकालकर वेक्रियिकऋ 
शरीर व अगोपांग मिलाकर १२५%क्रा उदय देव व नारकियोंके मिश्रः 
कालमें होता है | 

(५) २६ का उदय स्थान-(नं० १)-ऊपर बहे २४ में. 
तीन अंग्रोपांगमेंसे !', व छः संहननमेंसे ? इप्त तरह २६ का 
उद॒य-हेंद्विय, तेंद्विय, चोंद्विय, पर्चेद्रिय व सामान्य मानवके दः 
सामान्य समुदधात केवलीके कपाटहयके समय जौदारिक मिश्र 
कालमें होता है | (न० २)-ऊपर.३५. एकेन्द्रिवके स्ताथ आातप 
या डच्योत जोइनेपे २६ छा उदय एकेन्द्रिय प्यौ्ते शरीर पर्या- 
प्तिक्ालमें होता है। ( नं० ३ )-ऊपर २५ एकेन्द्रिकके साथ 
उच्छवास नोइनेसे १६ का हदय एकेन्द्रियके उच्छव्ापत प्रयौष्त 
कालमें होता है | ु ु 

(६) २७- का उदय स्थान-(नं० -१)-ऊपर: १४में ओऔदा- 
रिक्िके स्थानमें जाहारक शरीर व जाहारक .अेगोपांग,-परघात व 


कममोक्रा बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९३ 


प्रशत्त विहायोगति इनको नोड़नेसे २७क्रा उदय प्रमत्त गुणप्थानी' 
मुनिके जाहारक शरीर पर्थाप्ति कालमें होता है | 

( ने० २) ऊपर २४ में औदारिक अँगोपांग, वज्वृषभ- 
नाराच संदनन व तीथंकर नोड़नेसे २७ का उदय प्तमुद्धात तीथ- 
करके कपाट हृयके ओदारिक मिश्रक्नाल्में होता है । 

(नें० ३) ऊएर २४ मेसे ओदारिक शरीरके स्थानमेँ 
चक्रियिक शरीर व वोक़ियिक आँगोपांग, परघात व ए% कोई 
विद्ायोगति नोइनेसे २७ का उदय देवनारकीके शरीरपर्यात्ि 
काढमें होता है। 

(ने० ४) एकेन्द्रिय २४कफे परघात, णातप या उद्योत तथा 
व्छवाप्त जोइनेसे २७ का उदय एकेन्द्रियकी उछुवराप्त पर्याप्ति- 
कालमें होता दे | 

(७) २८ का उदय स्थान-(नं० १) ऊपर २४में ओदा- 

रिक अगोपांग, एक कोई पहनन, परघात व एक कोई विह!योगति 

मिछानेसे २४ का उदय सामान्य मनुप्यके व मूल शरीर प्रविष्ठ 
समुद्धात प्तामान्य केवलीके व दो, तीन; चार व पंचेन्द्रिय तियचके 
इन सबके शरीर पर्याप्तिक्राहमें होता है | 

(नं० २) ऊपर २४ मेंसे ओद/रिक शरीरको मगह भाह।- 
रक्त शरीर मिलानेसे व भाहारक अगोपाग, पर॒धात, प्रशघ्त विहा- 
योगति, <छ्वाप्त इव ४ को जोइनेसे २८ का उदय भाहारक 
शरीरघारी मुनिके उछत्राप्त पर्याप्ति काल्‍मे होता है । 

(नं० ३) ऊपर २४ मेसे औदारिक शरीरके स्थानमें वे क्रे- 
यिक्र शरीर मिलानेसे तथा वेक्रियक्न अंगोपांग, परघात, ए5 कोई 

१३ 
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न पल के 
"-विहायोगति व उछतराप्त इन 2 को झोड़नेसे २८ का उंदूब देव 
व नारकीफै बछवाप्त पर्याप्त कालमें होता है।.. का 

(८) २९ का उदय स्थान-( नं० १) प्तामान्य मनुष्पके 
२८ में द भूछ शरीर प्रविष्ट प्रमुदबात सामान्य क्रेवलोके २८ में. 
उछगप नोडनेसे २९ क्ला उदय उनकी. टछवराप्त पर्याप्ति कामें 

होता दे । 

(ने० २) ऊपर २४ में अगोपांग, १ कोई संहनन, पर- 
घात, १ बिद्वायोगति तथा उद्योत नोड़नेसे १९ का उदय दोंद्रिय, 
हद्विय, थो द्रव 4 पंचेद्रियके शरीर पर्याप्ति कालमें होता दे । 

(नं० ३) इन ही २९ मेंसे उद्योतके स्थानमें उछाप्त 
जोड़नेसे २९ का उदय दो, तीन, चार वर्षांच इंद्रियवालोंके छत 
पा प्त कालमें होता 

(ने० ४) ऊपरके २४ में अगोपांग, प्रथम सेहनन, परधात, 
प्रशस्त विहायोगति व तीथ इन ५ के जोडंनेसे २९ ह्ञा उदय समु 
द्वात तीथक्के शरीर पर्याप्ति कालमें होता है । 

(नं० ५) ऊपर २४ में ओदारिऋ शरीरके स्थानमें आहा- 
रक शरीर लेकर व भाहारक्त अगोपांग, परघात, प्रश्नतत विहायोगति 
व्छााप्त व सुल्लर इन ५ को मिलानेसे २९ का उदय प्रमत्त 

मुणरनी जाहारऊ शरीरबारीके भाषापययाप्तिछालमें होता दै | 
(ने०) ऊपर २४ मेंसे औदारिक शरीरके स्थानमे वेक्ि- 
बिछ शरोर ५ व अंगोषांग, परघात, ए% कोह विहायोगति, 
उछद्ात व कोई स्वर इप्त तरह ९ नोड़नेसे २९ दा उदब - 
देव तथा कयोंके भाषा पर्या प्त कालमें होता है। 


कृर्मोका वध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९५ 





(९) ३० का उदय ह्थान-(ने ० १) ऊपर २४ में अबो- 
पांग, सेहनन, परधोत, ए% दिद्वायोगति, डछ॒बाध् व उद्योत इन 
& को मोड़नेसे ३० का उदय दोसे पांच ईं'द्रयके उछतराप्त पर्या- 
प्िमें होता है | 

(नें० २) ऊपर २४ में अगोपंग संहनन, परघात, एड 
विहायोगति, वछतास्र, एक कोई स्वर इस तरह ६ नोड़नेसे ३० 
वा उदय सामान्य मनुप्यके व दोसे शांच इंद्रिव तिथचोंके भाष। 
पर्याप्ति क्वालमें होता है | 

(ने० ३) ऊपर २४ में अगोपांग, संहनन, परघात, प्रशस्त 
विहायोगति, उछवाप्त व तीथ इन ६ को मिकानेसे ३० का उदय 
प्मुदघात वीथक्रके उछवाप्त पर्याप्तिझ्नारमें होता है | 
..(नं० ४) ऊपर २४ में अगोपांग, सेहनन, परघात, श्रशर्त 
विद्ययोगति, उद्बाप्त व कोई स्वर इप तरह ६ नोड़नेसे ३० का 
उदय सामान्य समुदघात फेवलीके भाषा पर्या प्तझालमे होता है। 

(१०) (ने० १)११ का उदय स्थान-ने ० ४ के ऊपर ३० 
में तीथकर भोइनेसे ती4%र केवकढीके भाषा पर्या तमें ३१ का 
उदय होता है | 

(न० २) ऊपर २४ में अगोपांग, संहनन, परघात, उच्योत, 
एक विहायोगति, उछ्वाप्त व एक स्वर इस तरह ७ नोड़नेसे ३१ 
का उदय दोसे पांच इंद्रियवालोंके भाषा पर्याप्तिछालमें होता है। 

(११) ९ का उदय स्थान-मनुप्य गति, पंचें द्रव, सुभग, 
ञप्त, बाद, पर्याति, जादेय, यश्न व तीम॑इर इन ९ का उदय 
तीयंकर जयोग केवढीफे होता है। 
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8 कक कप 
(१२) ८ का उदय स्थान-ऊपर ९ में तीथकर निकाल्केः 
< का उदय प्तामान्य भयोग केवलियोंके होता है | 


पांचों काम स्वामियोंकी अपेक्षा उदयस्थानोंका नकशा | 
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नोट-अयोगीके ९ व ८ का उद्य स्थान होता है। विशेष 

यह जानना उचित है कि से नारकी, साधारण वनस्पति, सुक्म 
एकेंद्रिय तथा सप लूव्ध्यपर्याप्तक जीवोंके मझुभ- प्रृतियोंक्ा ही. 
उदय रहता है। इससे पांचों कालोंमें एक एक ही भंग है । शेष 
केंद्रिय, विकलेद्रिय, जसेनी पंचेद्रियर्में बश तथा जयश् दोनोंमेंसे 


किप्तीके कोई किसके कोईका उदय दै इसकिये इनमें ही दो मेग 
होते हैं। 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ १९७ 


संजश्ी पंचद्रिय तियेच झीर मानव प्तामान्यकै संस्थान ६-२६ 
संहनन ६ २ विहायोगति २३८ सुमग २ सुस्तर २ » जांदेय 
२ २ यश २ का उदय होनेसे कुल ११९२ मंग होते हैं | चार 
'प्रकार देव व जाहारक्र शरीरधारी मुनिके सवकाल प्रशहतका ही 
उदय होता है तथा केवढशानीके वज्वृषम नाराच सेहनन, सुभग, 
जआादेय, यशका ही उदय होता है। विशेष संग्रोंक्रा कथन गोम्म- 
टप्तार स्थान समुत्कीतन भधिकारसे भानना चाहिये | गुणस्थानोंकी 
अपेक्षा नामकरमके उदय स्थान नीचेके नकशेसे विदित होंगे | 


गुणस्थानकी अपेक्षा उदय स्थान । 


2 उदय स्थान 
१ २१ के भेग ९९ हस्त प्रत्नर हैं-- 


(१) देवगति विग्रहगति १; (२) मनुष्यगति विग्रहगति 
२ सुभग, २ आदेय २ यशके कारण ८ भंग; (३) संज्ञी 
पंचेन्द्रिय तियचोंमें भी ८ मंग; (9) दोसे जसेनी पंचेंद्रिय 
तक यश १ के कारण ८ भंग; (५) बादर एथ्वी, जरू, 
अग्नि, वायु, प्रत्येक्न वनस्पतिमें यश रफे कारण १० भेग; 
(६) सृक्ष एथ्वी, जल, भग्ि, वायु, सुक्ष्म 'पापारण व्‌ 
बादर साधारणके एक एक मंग स्तो ६; (७) ढव्य्यपर्याप्तक 
११ एके०+-४ विकलेन्द्री व भत्तैनी पंचे ०+-१ पंचे ० पशु+९ 
मानव ७छक्के एक एक भेग-१७-(८) नारकीके एक 
मेग | पत्र मेग हैं १+८+८+८+३ ०+६+३७+१७५९ 

२४ के मेंग २७ इृप्त प्रकार हैं-- 


३९८] . : मोक्षमाग मकाशक 
जुण० | . .: . उदव स्थान । 
(१) शरीर पर्याप्ति मिश्रमे बादर एथ्वी, जरू, अग्नि, वायु, 

वनस्पति हरएकम यश .२ के कारण सब १० भंग 
ल्‍ (२) सुक्ष्म एथ्वी, जल जम्बिं, वायु, बादुर साधारण वनस्पति 
व सुक्ष्म सा० वन० हरएकमे (८६; (३) लव्ध्यपर्याप्तक 
"(११ एकेन्द्रियके--१ १-सव मंग हैं-१.०१-६+१ १८९७ | 
२५ के भंग १८ इप्त प्रकार दैं---.. ;.॥#॥. 
(१) देवनारंकीके एक एक भंग-१, (२) शरीर- 
| पर्यात्ति मिश्र-बादर ४०, जं*, जं०, वायु व प्रत्येकके यश. 

के कारण दो दो संग-१०, (३) सुक्षम ४०, ज०, ज०,. 
वायु, व साधारण व बादर प्ताघारण इन ६ के शरीर पर्यो 
| छि्में एक एक संग-३, कुछ भंग हैं-२+१०४६-१ ८ | 
२८ के संग ६१४ इस्त प्रकार हैं-. 

(१) शरीर मिश्नमें दोसे अप्तेनी पंचे० तक यश के. 
कारण-८, (२). सज्ञो. पंचेंद्रिय तियंच तथा मनुष्य हरएकके: 
शरीर मिश्रमें ६ संहनन >» ६ संस्थान 2 सुभग २२ देय... 
२२ यश २८२८८:कुछठ १७६, (३) . लब्ध्यपर्यातक- . 
शरीर मिश्नमें २ से अप्तेनी पंचेद्रिय सेनी : पंचे० व मनुष्य: 
'। इन & के. एक २ संग--६, (४) बादर: एथ्वीके आतप या 

उच्चोत सहित शरीर पयोप्तिमें यज्ञ २ के , कारण-४ भंग” 
(५) बादूर भर व प्रत्येक वनृस्पतिके शरीर पर्याप्तिमें यश 
| ३ के कारण-४ संग, (६) उछवास्त पर्योय्मबादर ए०, ज ९; 










कर्मोका वध उदय संत्ता आदि वर्णन । [१९९ 





गुण ० । “ उदय स्थान 


१ | अ०, वा०, प्रत्येक्ष बन ०के यश २ फे कारण १० भंग, (७) 
सुक्षए०, न०, अ०, वा०, उभय साधारण इन छःके एक२-६ 
में सर्वे भंग हैं ८+५७६+६+४+-४+१०+६८६१४ | 

२७छके भंग १० (१) शरीर पर्योप्तिम देवनारकके एकर 
ऊरे अंग (२) उछवाप्त पर्याप्तिमें बदर एथ्वीके आतप वा' 
उद्योतमें २ यशके कारण भंग ४ (३) बादर जछ व प्रत्येक्न. 
वनस्पतिके यश २के कारण ४ सर्वे संग द्वैं२4४५-४८-१ ० | 

र८ के संग ११६२-हृप्त प्रकार दैं--..- 

(१) शरीर प्याप्तिमें सेनी पंचद्रिय तथा मनुष्यके ६. 
संस्थान: ६पहुनन२८सुमग २१८ मादेय२०८यश २१८विहायोगति- 
२-१७ धदरएकके, कुक ११९२ भंग | 

(२) शरीर पर्याप्त दोसे मप्तेनी पंचद्रियके यज्ञ २ के. 
कारण भंग:5८ । 

(३) उच्छवास्त पर्याप्तिमं देव व नारकके ए% एक- 
रभेग | सर्वे भंग है १९२+८+२८१ १६२। 

२० के ९७४६ भेग इस्त प्रकार हैं--- 

(१) शरीर पर्या प्तमें सज्षो पंचेंद्रियके ६ संस्थान ६ सेह- 
नन><सुभग २१८ मादेय २८ यश २१८विद्ायोगति २८०५ ७६ मेग, 
(२) दोसे अप्तेनी पंचेद्रिय उद्योत सदितिके यश रके कारण 
८ अंग; (३) उदूवाप्त प्योप्तिमें सेनी पंचेद्रिय तथा मनुष्यके 
ऊपरके समान हरएकके ९७६८१ १५९ (४) उछवाप्त पर्या- 


न्न्क 


४६००] - गरोप्तमाग अकाशक। 
गुण० | उदय स्थान 





१ | प्िमें दोसे ण्तैंनी पंचेन्द्रियतक उधोत रहितके बश २ के . 

दारण ८ संग; (५) भाषापयों प्षिमें देव व नारकीके ए%१ भेग 
4 २ सव्वे मेग हैं+-५७६५-८+१५५२+८+३८१७४६। 
। ३०के भेग २८९६ इस प्रद्नार हैं-- । 
। (१) उछूबाप्त १० में सज्ञो पंचेंद्रिय उोत सह्दितिके 
+ ऊपरके पमान सेग ५७६; (२) दोछे अप्तेनी पंचेन के. 
| डद्योत सहितके यश रके कारण ८ भंग, (३) भाषापयोप्ति 
मनुष्यके ६ संस्थान::६ संहनन>छुमग २५आदेय२०यश 
२ » विहायोगति २० सर २८११५२ भंग; (४) संज्ञी 
“| पंचेंद्रिय उद्योत रहितके ५ ऊपरके छमाव ११९२ भंग ': 
| भाषापर्योत्िमें | (५) भाषा पर्यौतिनें दोसे अप्तैनी पंचे न्द्रयके .. 
| वश रके कारण सेग ८। से संग हैं-६५७६+८+११९९ 
|+११९५२+८-२८९६ | | 

३१के संग ११६० इस्त प्रकार हैं--- 

(१) संज्ञी पर्चेद्रिय उच्चोत सहित भाषा प्योप्तिमें ऊपर 
प्रमाण-१ १९२ भंग, (२) दोसे अतैनी पं* उद्योत सहित . 
भाषा पर्याप्तिमें यशर की सपेक्षा दोर सेग-८, सब संग हैं. . 
११९५९+८-११६० | 2.० 
। इृ तरह प्रथम गुणस्थानमें ९ उदय स्थान हैं। 

। मेग-पहे +ईड+ रैट+ लेन + से सदन २ कर 


' + पप्रेइबन९ स्थषय स्थानके सेंग-७ 
दर ड््ण बे ३९२ | 








कर्मोंका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [| २०१ 





शजुगृ० 


२ | २१- उदय स्थान भग ३१ इहृप्त प्रशार--- 


| 


उदय ध्यान 


लंड आआल्म्ग 


(१) बादर एथ्वी व नर काय व प्रत्येक वनस्पतिके 
यश २ की अपेक्षा ६ भंग, (२) दोसे « णसेनी पंचेंद्रियके 
यश की णपेक्षा ८ भेग, (३) सैनी पंचेंदियके सुमग २४ 
भादेय २१८ यज्ञ २-८ भंग, (४) मनुष्यके भी हृप्ती तरह 


| ८ भंग, (५) देवगतिका १ मेंग | कुछ हैं-६+ ८+ ८ 


न ८ + १०४३१ | 

२४ का उदय स्थान सेंग ६--- 

शरीर मिश्रमें बादर एथ्वी जल व प्रत्येक वनस्पतिके 
यश २ की मपेक्षा ६ भंग । | 
२५ का उदयस्थान-देवफे शरीर मिश्रमें भर १। 

२६ का उदयत्थान भेग ९५८४ इप तरह--- 

(१) शरीर मिश्रमें दोसे भप्तेनी पंचेंद्रिय यश २ की 
प्रपेक्षा ८ संग । (२) सेनी पंचे० बथा मनुष्यके शरीर 
मिश्नमें पहलेकोी भांति प्रत्येक २८८:--५७६ | 

कुल भेग दैं-८+९७६-५९८४। 

२० का उदयस्थान देव नारकों भाषा पर्याप्तिमें एम एड 
भाजर-र भग | 
8० का उदय स्थान भंग २३१०४ हृध तरह--- 

सेंनी पंचे० तथा मनुध्यके भाषा पर्यौत्तिमें पहलेकी 

भांति हरएकके (न्‍ैड१८२३०४:८| 
११४ 


२०२]. - मोक्षमाग प्रकाशक ।: 








सुण० -.. उदय स्थान 


र्‌ ० 8३२ का उदय स्थान सनी पंचे० के उध्ोत युत भाषा: पर्यो- 
“' . प्िमें पहलेकी तह ११९२ कुछ उदय स्थान ७ | - 
सेग-झेहत है + है तएटशत २३ इस 0४7 दरपृएत धणटक । 
२९-देवनारकी मार्षा पर्याय एक एक सेग ; करे. 
३०-मआपा पर्याप्तिमें सनी पंचे ० तथा मनु- 
प्यके पहलेकी तरह प्रत्येकके १ १५२ प्टगे३०४ 
३२-मभाषा पर्या०में सेनी पंचे० उच्ोत .' 
युतके पहलेक्ी तरह भेग .... /.  - -११५९२ 
कि कुल मेग ३४५८ 
२१-चार गति अपेक्षा मेगय ”' नह 
३२५-शरीर मिश्र पहिला नरकनारकी व 
करपवासी देव हरएकका १ संग. बम . 


२६-(१) शरोर मिश्र भोगभूमि तिवचके शुभका 
- उदय सेग. ४. 


(२) कमभूमिके पज्ञी तियंचके शरीर मिश्रमैं 
६ संस्थान *६ सेहननकी अधेक्षा मंग प्मशैदि 
२७-शरीर प्रयोप्तिमें देव-व पहला नरक संग एकर२ ८२ 
३२८-मभंग ७५ इछ्ठ तरह-भोगमूमि व पहला -नरक 
शरीर पर्याप्तिमें बेमानिक उछवास्त पैचे में एक .. ऋहे 
ह (२) भनुष्यके शरीर पर्योत्तिमें ६ संस्थान:८६ . 
संहनन<रविहयोगति._. ५». ल"ऊछ 











कर्मोका वेध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ २१०३ 








सुण० उदय स्थान 
४ ४९ भंग ७६-हप्त तरह (१) भोगभुमि मनुष्य 
| वे तियचके उछवाप्त पंचे० में एक एक भेग ब्लड 
(२) देव व नारकीके भाषा पर्यो न्में मेग. क्र 
(३) कम्ममूमि मनुष्पके उछवाप्त प० में से) 
६्‌ संहनन »८२ विह्द। ० +>9२ 
३० भंग २३०५ इप्त तरह-(१) भोगभूमि 
वियच उद्योत युत उछवाप्त प० में भेग .' न्तँ 
(२) सेनीं पंचेंद्रिय तथा मनुष्यके भाषा प० में 
पहलेकी तरह दरएकफे ११५२ कुछ -२३०४ 
३१ सज्ञो पंचे० उद्योत युत भाष। ० में पहलेको 
भांति भंग -११५२. 


कुछ उद्यस्थान ८ ॥ 
मेंग-- ४ + ४ +डेछे+ एै ।+ऊरपू+ऊद/ इश ठप्‌+ इ पशु तन र६ ५२ 


क्ोमकपइफशायाणा८णकपज, 


७ | ३०-%ा उदय स्थान भेग २८८-प्तज्ञो पंच ०तथा 
मनुष्यके भाषा पर्याप्तिमें ६ संध्थान २ ६ संहनन २ 
विहायोगति २८ स्वर २८१४४ ४२ य्ा२८८ 
३१-का उदय एथान भेग १४४ संज्ञी पंचेद्रिय 
उद्योत सद्वितके भाषा पर्योत्तिमे ६ सेहनन »<६ सं० 
४२ वि० »९२ स्वर है. ६8८ 
कुल भंग ४३२ 


२०४ ] पोक्षपाग प्रकाशक) 





शुण० | उदय स्थान 


आहारक घरोर मिश्रमैं-... 


२५-छा उदय भंग प्र 
आहारक शरीर उछवासप्त पर्या प्तिमें--- 

-२७-का उदय मेग है 
आहारफ़ शरीर उछवाप्त पर्याप्तिमें--- 

४८-फा उदय सेग घन 
जाहारक शरीर भाषा पर्यो पमें-- । 

२९-क्ा उदय भेग सर 


३०-का उदय सामान्य मुनिके भाषा पर्याप्तिमें, मेग 

६ सेहनन २६ संस्थान ८ स्वर २४२ विहायोगति-१४४ 

कुछ भग-१ + १ + १ + १ + १४४८-८११३८ 
३०-का उदय सामान्य सुनि भाषा पर्याप्तिमें सेग 





ऊपरके समान ' .... न१४४ 
३०-का उदय भंग स्ज्ज्र्‌ः 
६ पेस्थान ५» ६ संहनन » २ विहायोगति»< 
स्वर २ प्र 





(सका कट पलक» <पप कक कमा क मान कपम कै -- पा पप_ पक पक ८ पपन लक 


३०-का उदय भद्ठ ७२ पृवेबत्‌ 








३०-क्ा उदय भ्ढ ७२ पृवेदत 








कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णेन । [२०५ . 


#९ #५ 






































गुण० | उदय स्थन 
ह 4 ३०-का उदय भेग ७२ पृवेवत 
पे ३०--ह उदय भंग २४८६ संहनन »८ विहा० 
२ ४ स्वर २८ श्ष् 
६ ३०-का उदय भड्डू २४ पृववेब्त्‌ 
क्षप" के 
१० ३०-का उदय भंग २४ ,, 
क्षपक 
१२ ३०-का उदय भग २४ ,, 
क्षपद्ध 
ह्स्पा प्तमुदघात प्तामान्य केवकीके कामेण योगमें २० 
का उदय भेग जहर 
उम्तरीके तीये प्द्तित २१ का उदय भंग... , 
उप्तीके औदारिक मिश्रमें २६ का उदय भंग 
६ संस्थानकी अपेक्षा प्ल्द 
उप्तीके तीथेक्रके २७ का उदय भंग न्न१ 
उप्तीके शरीर पर्यौप्तिमें २८ का उदय मेंग ६ 
संस्थान १९ २ विद्ायोगति सी 


उप्तीके तीथेकर पह्ित ३२९ का उदय मेयर! 
उस्तीके उछवाप्त पर्यातिमें २९ का उदय भंग ६ से० 
४ २ विहायोगति । नर 


२०६)  : मोक्षमागे प्रकाशक) 


2७२ ९७३९७/४७४ ७४७० ७४ 3३8 # ७३ ४७३०७००७०० ४७३५ 





निकल आइना 








गुण० | ह ह उदय स्थान 
३ उसीके तीथ सहितके ३० का उदय, भेय कं . 
उप्तीके भाषापयौप्तितें ३० का उदय भेग ६ 
संध्थाव १८ सर २२ विद्वायोगति ६ | ऋहें४ 
| उप्तीके तीरथक्रफे ३१ उदय भेगे. '. क्त 
हर कुक उदय स्थान ८-भैग... ... ६० 
सैग- हैक हक है + न ३६+ १६६7३ ९7 है न्ूनई0 
१४ तीयेकरके ९, का उदय मेग . कह. 
तीथे रहितके ८ का उदय संग झ्् . 


नाम कमेके सत्य स्थान-१३ हें- 
९३, ९२, ९१, ९०, ८८, ८9, ८२, ८०, ७९, 
७८, ७७, १०, ९ | 
(१) ९३-पसव नाम कर्मकी सत्ता है। 
(२) ९२८-तीथकर विना सब हैं| 
. (३) ९ १८--भाहारक्ष २ विना प्तव । 
. (४) ९०चतीथंकर व जाद्ारक २ विना सब | 
(५) ८८-ऊपर ९,० देवगति व देव गद्यानुपृर्वी | 


(६)-८४--ऊपर ८८-नरकगति व नरक गत्वानुपृतरी 
वक्रि यह शरीर व अगोपांग | 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन | [२०७ 
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(८) ८०-९३-( नरक २, तियेच २, विक्रल्त्रय ३, 
उद्योत्त, जातप, एके द्रिय, साधारण, सुक्ष्म, स्थावर ) ११॥ 

(९) ७९-ठपर ८० तीथंकर [ 

(१०) ७८-ऊपर ८० आहारकू २ | 

(११) ७७-ऊपर ८० ( तीथ + जाहारक्ष २ ) 

(११) १०ल्‍--दीथ णयोग केवकी अतर्में मनुष्य गति, 
मनुष्य गत्यानुपूर्वी, पंचेन्द्रिय, सुभग, त्र॒प्त, वादर, पर्याप्ति, 
भदिव, यश, तीथे | 

(१३) ९-१०-तीथ | 


चार गति अपेश्ना सत्र स्थान। 











नरक गतिमें-- 
पररान्‍जज>2»»»ब्जञ>भम« कमा ममा नम. श्र एराक, 
गुणस्थान । सत्य स्थान 
१ । ९२, १९१, १९० 
0 मम पलट जल की कक मी आ | न 3 ++- वी >> है 
२ | ९० 
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ब# चीििड जम 4७ ह चल पक, 


तिथंच गतिमैं-- 








, भरुणस्थान सत्व स्थान 


|अननन-तननक-+-->मल, 


है| ९३२, ५०, ८८, ८४,. ८२ 











देवगतिमें-- 
गुणस्पान .... रुत्| स्थान 

१ ९२, ९० 

२ ९०, 

रे ९२, ९० 

हर नस्ल ड 


९३, ९२, ९१, ९८ 


_:ल्‍ममाहाममयाह जातक साइड 8 ५५५५४ ५५५3-३७ शतक. 
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प्रनुष्य गतिम व चारों गति अपेक्षा । 





शुग० । चतल्र मनुष्य गति द्वारा | सत्र चारों गति द्वारा 
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लाट--यहां सत्ताम ५३ मिनी है तब वन्ध व उदयमें #५३०(९६ 
वर्णादि + ९० वेधन संघात) ६७ गिनी हें । 


कर्मोका वध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२१९ 


(५) अन्तराय कमें-- 


बंध । उदय 


| 


पांचों उत्तर प्रकृ- छः कमेंका 


तियोंछा बंध १०४५ | उदय १२वें 
गुण० तक | गुण० तक 
(६) वेदनीयकर्म- 





सत्ता | 


पापोंद्ी सत्ता 
१२वें गुग० तक 


इप्तमें एक नीवके एक% पसमय प्ताता या अप्ताता एकन्ना ही 
'बन्ध व्‌ एकका ही उदय रहेगा। छठे गुणत्थान तक साता या 
अप्ताता दोनोंमेंसे कोई वन्ध पत्ती दे फिर ०वेंसे ११वें गुणस्थाव- 
'तक्ष मात्र साताका ही बन्ध होगा | प्तत्ता १३ वें तक्न व १४ वें 


भी कुछ काहत% दोनोंडी रहती दे। 


पइलेसे छठेत्तक बनन्‍्ध, उदय, प्त्तके चार भेग या तरह नीचे 






































अमाण होंगे- 
चेंध । साता | साता । अम्ताता | भा | 
ह उदय | स्राता  अातों साता | अप्ताता 
सत्ता | २ | २ ३ २्‌ 


»ब्रें गुणस्थानसे १३ तक दो भग होंगे | 


बंध 


उदय 


चाता 


साता 





चत्ता र्‌ 








साता 





अप्तातदा 





र्‌ 


२९२ ] सोक्षमागें प्रकाशक । . 





चौदहवें गुणस्थानमें चार भंग नीचे प्रकार होंगे । 


बंध ० ० ७ ह | ७ 




















स्व इआइज तय साता | अखाता | खाता | अखाता 


ननन्‍नीननन-न+--+त आन. 2 ऑिननननननम मनन कल है नव 5 


र्‌ २ साता | असाता 


न्‍सकिललटपल+-शपनमाननन- नाप नवानन समन. 








न? 
क्र 
० 


(७) गोत्रकी-- | 
गोन्रकर्मका भी एक कोईका बंध व एकका ही उदय रहता! 

दे। सत्ता दोकी भयोगीके ह्विचरम समय तक रहती दे| चॉम सम - 
यमें उच्चक्ी उत्ता रहती है। तेनोवायुक्रे उच्च गोत्र न एन. 


कर्मोका बंध उदय सच्ा आदि वर्णन । [२१३ . 


मात्र चीच गोन्रक्की सत्ता रह जाती है| शेष एकसे पैँचेन्द्रिय 
-तियचोंके प्तत्ता नीच व उभय दोनों होप्तक्ी है | 


इसकी स्त्ताके भंग बन्ध उदय ७ होंगे--. 





| 
 वधंध । मी० 





नी० | नर 6 | उ० 

















उ० | नी० 














उदय | नी० । नी० । उ० उ० | उ० 





मिथ्यादट्रीफे ५ भेग होगे-- 


बेध | नी० | नी० | उ० | उ० | नी० 

















उ० । नी० नी० नी० 





उ० | उ० 





रे | २ । २ नी० 





सठ न्‌ 








प्ताम़ादनमें ऊपरमेंसे पहले चार होंगे| मिश्र अप्तेयत व 
देशविर्तमें दो भंग होंगे | 





२१४]. : मोक्षमार्ग प्रकाशक।. 
अमत्तसे १० वें तक एक ही. मेग होगा | .. 




















११ से १३ तक १४ यें में 
बंध ० 
उदय | ३ 
सत्ता | २ । 








ल्‍्डी 














* १] २ 
_२ | मिस, १ िड 
३ | १ | ॥] | २ 
ः | हु | १ | २ 
५ | १ | १ | २्‌ । 
६ ॥ १ | १ | २ 
७ | १ | १ | २ 
; ८ | ब्‌ [ १ | २०० 7 
* | १ | प्‌ | 5 
१० | १ | १ | हे 
११ | ० | प्‌ | रे 
पर | ० | है जिद | श्‌ 
१३ | ० | १ | २ 
| १४ | ० | है| || श्‌ 





(८) आयुकर्म-इस कमेमें भी एक जायुद्वा बन होगा व १का 
ही उदय होगा व २ की सता क्षपक्र रहितके होगी। क्षपकषके: 
॥ की ही उत्ता रहेगी। चारों गति जपेक्षा आयुके बन्ध, उदय 


कर्मोको बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ २१५ 


व प्त्ताका हप्ताब नीचे दें। जत्र आयु बन्धती-दे तब उम्र 
जायुक्ता नाम नकरेमें हैं। नव पहले बन्ध चुकी थी उप्तको उपरितय 
बंध कहके उ का चिन्ह दिया है. 

नरक्रगतिम छः भंग होंगे-- 





बंध ० ति० ः उ० 





| म० उ० | 
० | ० | ० [झुह [० [० [० 
स० | १ | २ | २ | १ । २ | २ 
तिथच ग॒तिमें ७२ संए होंगे--- 


हि 28 


। उ० । |ति [वि तिति| ति | हे ु 


08; | 


राधा) ० मकर काम स वाबा थी फरक2९७५०-बऋ9 बा. 


० 
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| | ५ २| 





मनुष्य गतिमे १२ भंग होंगे | 





२१६]... मोफ्षमा्ग प्रकाशक। 








«._ अन्रुक्त भंग निक्काछकर नरकमें ( ६-१ )- 
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। १9 देवमें (६ ६-१ गैस 
कुल ग८ 
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$ (४ 3० ३-२ उपरितन 
हि कि, पड. 6 नल, है 8 8 १ अवन्ध 
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श्रेणी ष २ ० उपरितन देव मनुष्य 
णी क १ ० मजुष्यायुक्ली सत्ता 








नोट-प्ताप्तादनके ८ तिरयंच व मनुष्यके बराबर हैं--- 
२ ति० + २ महुष्य + २ देव + उपरितन नरक + अपन्ध । 
चथेंसे नशकमभें ४८२ मनुष्य . + उपरितन. तिथ्रेच + अपन्ध | 
४ ६5 सिंध या मलुष्यके-- २ देव+उ.न.+उ.ति.+उ.म.+अबन्ध 
४ देखके5२ मनुष्य + उपरितन दि० + अबन्ध | 


कर्मोका बैध उदय सत्ता आदि वर्णन । [ २१७ 





गुणस्थानोंकी अपेक्षा, बंध, उदय, सत्ता । 





'मोक्षमागं प्रकाशक । 
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कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२२१ 





श्री गोमटप्तार कर्मकांडके अनुप्तरा जो कुछ ऊपर कथन- 
किया गया दै उप्तसे यह बात ज्ञत दो मायगी कि एक जीपके . 
एक गुणस्थानमें एक- समय कितनी कम प्रकृतियोंक्ना बन्ध होता है 
व कितनी प्ररुृत्तियोंछ्न उदय होता है व कितनी कम प्रकृतियोंकी: 
सत्ता रहती है | यह जो कुछ हिप्ताब दे वह भवश्य एक जीवके. 
उप्त दशामे होगा। परन्तु यह बात भावना उचित दे कि कमोके- 
बन्धमें मुख्य कारण मोह कमंका उदय है । यद्यपि जितनी प्ररृ- 
तियोंका बन्ध जिप्त गुणस्थानमें सम्मव दे उतनी प्ररृतियोंक्रा बन्ध- 
होगा तथापि उनमें स्थिति तथा अनुभागकी कमी व भषिकता 
कषायोंकी तीव्रता व मंदता पर निर्भर है| यदि कषायोंकरी तीँव्रता 
होगी तो आयुकमके सिवाय सवे कर्मों स्थिति अधिक्व पड़ेगो दर 
पाप कर्मों जनुभाग अधिक व पुण्य कर्मोमे कम अनुभाग पड़ेगा। 
यदि कषाय मंद होगी तब आयु कमे छ्िवाय सर्वे क्मो्मे स्थिति 
कम पड़ेगी व पापकर्मोमें जनुभाग कम व पुण्य कर्मों अनुभाग: 
अधिक्न पड़ेगा | नरक जायुमें कषाबकी तीवतासे स्थिति अधिक: 
व तीन आयु कम पड़ेगी । कपायकी तीवतामें नरकायुमें शनुभाग- 
अधिक व तीन आयुर्मे भनुभाग अधिक पड़ेगा | 

हमारी कपाप मंद रहें इमके लिये हमें सदा पुरुषार्थ करना 
चाहिये | यह बात ध्यानमें लेनेकी है कि ज्ञानावरण, दशनावरणः 
व अतराय तीन घातीय कर्मोक़ा क्षयोपशम हरएक संप्तारी जीवके. 
रहता है इप्त कारण नितना ज्ञान, दशन व जात्म वीये प्रगठ होता 
है वह आत्माक्रा स्वभाव है वह कर्मोके उदयसे नहीं। नितना' 
ज्ञान दर्शन व झात्मबल प्रगठ नहीं हे वह उनके रोकनेवाले क्मोडे 





शभश२! मोसमांग प्रकाशक) ह 
'उदयसे है। इसी प्रंगट ज्ञान दरशनं व आत्मंवीयंको पुरुषार्थ कहते 
हैं| इसके द्वारा सोच प्मझंइर हमें दरएक काम करना योग्य है । 

असैनी नीवोंके विशेष विचारंशक्ति नहीं है तो भी वे अपने २ 
“योग्य ज्ञान. व वीयसे बुद्धिपूर्व$ काम किया करते हैं। पैंनी जीवोफि 
-मनसे विचारनेक्की विशेष शक्ति होती है इपलिये हरए% मानवको 
-यह उपदेश है कि वह घममे, भथे (पत्ता कमाना) व काम (इंद्रिय 

भोग) इन तीनों कायोक्रा उच्चम अपने ज्ञान व वीयेसे विचार करके 

करें। करके भरोसे बठे रहना अज्ञानता है। इन तीनों पुरुषाथों छा 
-उच्यम करते हुए यदि काय घ्रिड होनाय तो स्ताता चेदनीयादि 
घुण्यका उदय व अन्तराय कमेंक्ा क्षयोपशमः सहायक द्ोगया ऐसा 

समझना चाहिये | यदि कार्य अप्तफठ हुमा व विगड़- गया व 

रामक्ी अपेक्षा हानि होगई तो भप्ताता वेदवीवादि पाप प्रकृति- 
-योंका उदय कारण समझता चाहिये। करमे बाहरी निमित्तोंके 

अनुकूल उद॒य जाते हैं | इपलिये वाहरी निमित्तोंके व योग्य 
सेगतिके मिलानेमें हमें अपनी बुद्धि व जात्मब्रलू्से सदा ही उद्योग 
'चूरना चाहिये। साता व णप्ताता दोनों कम अपनी स्थितिके 
अनुकूंछ दर समय झइते रहते हैं। मिप्तका निमित्त होत दे उम्तह्ञा 
उदब कहलाता है व मिप्तका निमित्त नहीं होता है उम्तक्ना उदय 
नहीं कहलाता है | यदि घन मिछ गया तो छाता वेदंनीयकछ्ा उदय 
दृहलायगा, 'यदि चोट रूग गई तो अप्ताता वेदनीयक्न उदय कह- 

'छाबगा। यदि एज्ंतमें स्रीका निमित्त वंन- नायगा तो युरुषफे पुरुष 
'वेदके व स्त्रीके स्मीवेदक्ा उदय जागृत हो नायगा। यदि हम 

ध्यान, पूजन, स्वाध्याय कंरते हैं तो उप्त प्तमय वेद, कृषाय जादिक्ला . 
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 कर्मोका वेध उदये संत्ता आंदिं वर्णण। [ २४३ 


व बचा जावगा तदनुकूल निमित्त न होनेसे वथा ही चला मायगा । 
' क्षमकि नए बन्ध होनेमें उप्त समय जेप्ता. कपाय भाव होगा 


वह कारण पड़ेगा | विचारवान मानवक्नो सुखकी सांमग्री मिलने- 
पर जभिमान न रखना चाहिये व दुःखकी सामझी मिलनेपर 
'घबड़ाना न चाहिये | नो लोग प्मताभावसे क्रमके उदयक्ों भोग 
हेते हैं उनके मितनी कमेप्ररृतिय उनके गुणत्थानके अनुप्तार बंध 
होगी उनमें मन्द कपायके कारण थोड़ी स्थिति व थोड़ा अनुभाग 
'पड़ेया | तथा मन्द कषाय या शांत या शुभ भाव होते हुए 
जघाती कमोमे पापका बंध नहीं होकर पुण्यका ही होगा। अप्ताता- 
चेदनीयका वन्ध न होकर साता वेदनीयक्ा होगा। शास्त्र ज्ञान 
व सत्सेगति हमारे भावोंमें ऐपा अप्तर डाछेंगी भिप्तसे हम नवीन 


वंघ पापका बहुत हकका व पृण्यज्ना विशेष भारी करेंगे।. 
कपषायोंके उदय होते_हुए उनके बलको ज्ञान व आत्मब॒लके 


प्रदापस्े कम किया जाप्तक्ता है। मिथ्यांडंटी भी यदि विचार- 
वान योग्य भावोंक्रा रखनेबाछा होगा तो नवीन वन्ध हलका करेगा। 
सम्यग्दट्रीफे तो नवीन बन्ध वरुत हलका द्ोता ही है क्‍योंकि वह 
सपने जआात्माकों ही आत्मा प्तमःता हे | जात्मीक ज्ञान दशन सुख 
चीयेंको ही अपना जात्मीक् घन समझता दे | जात्मानन्दको ही 
अपना सच्चा सुख समझता दे। संप्तारके चरित्रक्नो मात्र एक नाटक 
समझता है | इपलिये वह कभी भी पृण्यक्मक्ते उदयमे उन्मत्त व्‌ 
पापके उदयमें खेदित नद्टीं होता है | इप्तलिये उप्तके गुणस्थानोंके 
अनुसारे नितनीर कम प्ररृतियोंका वन्‍्ध पड़ता दे उनमें स्थिति 
कम पड़ती दे व. पुण्यमें झनुभाग भपिह पड़ता दे | सम्य्दष्टी : 


सम्यकुज्ञानका स्व॒रूप । [ २५५८ 
४ ह्वापूतधिव्यवध्ायात्मकं ज्षा्े प्रमाण 

भावराथ-भपना और ज॒पूर्व ( पूरे अनिश्चित ) पदार्थक्ना 
निश्चय करानेवाला ज्ञान प्राण है | इप्त प्रमाणते पदाथेक्ना मत 
निश्रय दो जाता है तब हितका ग्रहण व जहितक्ा त्याग होता है 
वह प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष व और परोक्षके भेदसे दो प्रश्नर है | 
मतिज्ञान इंद्रिय और मनड़े द्वारा होता दे इप्तकिये परोक्ष है तथापि 
उम्रक्ो न्यायशास्रपें सांव्यवद्वारिकर प्रत्यक्ष कहा गया है | वास्त- 
 बमें प्रत्यक्षज्ञान वह है जो इंद्रिय और मनकी सह्ायतासे न होकर 
जात्मा ही के द्वारा हो | ये ज्ञान तीन दैं-भवधिज्ञान, मनःपर्यय- 
ज्ञान और फेवढशञान । ये तीनों ज्ञान विशेष प्रकारकी जात्मविक्ता- 
णकी गक्तियां हैं | एक मुमुक्षुड्रं प्तम्यग्दशनकी प्राप्तिके लिये 
परोक्षज्ञानत्री ही आवश्यक्ता है | मतिशान और श्रतज्ञानकी भरू:- 

रत है| परोक्षज्ञानके भेद न्यायश्ञास््रमें हृप्त तरह कहे हैं--- 

८ प्रत्यक्षादिनिमित्त स्म॒तिप्रत्यमिद्यानतर्कानुमानागमभेर ॥ “ 
भावाय-प्रांव्यावदारिक प्रत्यक्ष ओर स्मृति जादिकों प्हा- 
यठासे यह परोक्षज्ञान होता है | इम परोक्षज्ञानके स्प्ृति, प्रत्यमि- 
ज्ञान, तक, अनुमान और आंगम ये पांच भेद हैं। पदाथोके 
निर्णय करनेके ये उपाय हैं | पांच इंद्रिय और मनके द्वारा प्रीधा 
पदार्थका ज्ञान दोता है उसको मतिज्ञान कहते दें | इप्त मतिश्ञानके 
होनेमें ऋमसे जानकी पृ छड्की भपेक्षा चार भेद दें-भवगृह, ईहा, 
अदाय, घारणा | पदार्थक्रा कुछ ग्रहण या नानपना होना उप्को 
अवभ्रद कहते हैं। यह जान दशनपूर्वक्ग होता दे | भिप्त विषयके 
मानमभेक्दी तरफ भात्मा अपना उपयोग लेनाता दै उप्त प्मय पहले 
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सभ्स्यक्निजयुद्धिपूवमनिश् रागे समग्र स्वयं । 

वारंवारमबुब्रिपूर्वमपि ते जेते स्वशक्ति स्पृशन्‌ ॥ 

उच्छिन्दन्‌ परवृत्तिमेव सकलां ज्ञानस्य पूर्णो भव- 

न्ात्ता निट्निराखवों भवति हि ज्ञानी यदा स्थात्तदा ॥ ४डा५॥ 

रागद्रेपविभोहानां ज्ञानिनो यदर्सभवः । 

तत एबव न यन्धोष्त्य ते दि बन्धस्प कारणम ॥ ७०५॥ 

भावाथ-ज्ञानीने अपनी इच्छापुर्वक होनेवाले शगको तो 
सवेधा दुर कर डाछा दे | नो कर्मके उदयसे जपनी इच्छा न 
रहते हुए राग भाव होता दे उप्तको जीतनेके लिये सदा अपने 
माताबलसे उद्योग किया करता है | परमें प्रवृत्तिक्ो मेठ्ता हुमा 
व अपने मात्तज्ञानसे पूणे भरा हुआ ज्ञानी ज्ञान अवस्थामें प्तदा 
ही अ:सव रहित रहता दै | ज्ञानीफे रागद्ेष मोह ( भनन्तानुपन्‍्षी 
व भिथ्यात्व भय ) का सेभवपना नहीं रहा इप्तलिये ज्ञानीके बन्ध 
नहीं होता है वर्योकि वे ही बेषके कारण हैं | 

जो कर्म निघत्ती व निक्चित रूप वंष होते हैं उनका फल 
तो अवश्य भोगना पड़ता है, ने कट नहीं पत्ते परन्तु इप्त तरह 
बंधके जो कर्म नहीं होते हैं उनको सेक्रमण दिया ना प्क्ता दे । 
उनकी स्थिति घटाई .भा पक्ती है | पापचछा रप्त कम किया जा 
सक्ता है | पुण्यका रप्त बढ़ाया जा प्तक्ता है का बुद्धिमान 
मानवह्ञा यह कर्तव्य है कि आगे उदय आनेवाले कर्मोड़ी जवत्त्था 
बदलनेफे किये सदा घम पुरुषा्थका उद्यम करता रहे ) कम बाहरी 
निमित्तोंके मिलनेपर झटसे उदय भाते हैं नहीं तो नहीं आते हैं 
इप्तलिये गोमटप्तारमें हरएक कर्मेके उदयके बाहरी कारण बताए दें 
'मिप्तमें एक बुड्मिन उनको बचा प्तके | गोमठसार कर्मडडमें 
१० 
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उनका विशेष वणन है, यहां दष्टान्त मात्र कुछ कहे जाते हैं। 
इन बाहरी कारणोंको नोकम कहते हैं | मंतिज्ञानावरणके 
उदयमें कपड़ा, अघेरा, आदि कारण हैं । श्रुतज्ञानावरणमें विष व्‌ 
मदिरा पीना जादि हैं, जवधि मनः परयेव ज्ञानावरणमें सके शकारी 
बाहरी पदार्थ हैं। निद्वाके उदयमें भेंप्तका दूध व लशुन खाना जादि 
कारण हैं। साता वेदनीयके उदयमें इष्ट अन्नपाव मऋ्रानादि कारण दें । 
:अप्ताताके उद॒यमें अनिष्ट जन्नपान स्थानादि हैं | सम्यक्त प्रकृतिके 
'डद्यमें मिथ्या देव, गुरु, शास्त्र, व उनके स्थान व उनके माननेवाले 
ग्राणी हैं। तीव्र कपायके उद्यमें खोटे नाटक देखना, पढ़ना, खोटे काव्य . 
पढ़ना, को डझग्रन्थ पढ़ना, दुष्ट व मुख क्री व बुरे भाचरणवालों की संगति 
करवा कारण दे [ पुंवेदुके उदयमें सत्रीके मनोहर शरीर, स्त्रीवेदके 
डद॒यमें पुरुषके मनोहर शरीर, नपुं प्क वेदके उदयमें दोनोंके मनोहर 
शरीर अवलोकन जादि कारण हैं | हास्यके उदयमें मप्तकरे छोगोंका 
समागम कारण दै | रतिके उदयमें मनके अनु पार चलनेवाले री 
पुन्नादि कारण हैं। भरतिके उद्यमें इष्टवियोग व जनिष्ट संयोग कारण 
हैं। शोदके उदयमें मत पुत्रादि कारण हैं | सयके उदयमें घिंह, सर्पे, 
चोर जादि कारण हैं । जुगुप्प्ाके उदयमें ग्लानि योग्य पदार्थ कारण 
'हैं। चीयोतगयके उदयमें रूखा आहार पान जादि कारण हैं। 
इसी तरह जन्य कर्मोके उदयमें मी बाहरी पदार्थ कारणं पड़ते हैं| 
इप्तलिये हम छोगोंकी उचित है कि हम वाहरी कारणोंडो बचानेकी 
कोशिश कर निप्तसे बुरे कम उदय न जावे | क्‍योंकि मुख्यतासे 
_सोइका उदय हमारा बिगाड़ करता है इप्तसे मोहके उत्पन्न कसनेवाले 
निमत्त करणोसे बचना चाहिये [इंद्रियोंकी सहायत[से मतिज्ञान द 


कर्मोका बंध उदय सत्ता आदि वर्णन । [२२७ 


अतज्ञान द्वोता है इप्तलिये इंद्रेयॉंको निभेल बनानेके कारणोंको 
बचाना चाहिये व उनको प्बल बनानेके कारणोंको मिहाना चाहिये, 
निद्रासे बचनेके लिये मरप भाहार करना चाहिये | इत्पादि | 
कर्मोड़ो जदृण्ट इप्तीलिये कहा जाता है कि उनको दम 
अपनी इंद्रियोंसे काय करते हुए नहीं देखते दें। परन्तु उनके 
'फूलसे उनके बंध व उदयक्ा भनुमान होता है | एक वालक बद- 
'सुरत पेदा हुआ है तब उप्तके भशुभ नाम कमा उदय अतरंग 
कारण है व शरीर बननेवाले अशुभ परमाणुओंका संग्रह होना 
चाहरी कारण है | एक बालकके पेदा होते हुए ही घरका घन नष्ट 
'होगया, जप्ताताफके कारण उपस्थित हो गए तथ उद्त बारुकफे 
जप्ताताका उदय अतरंग मिमित्त कारण है। कभी २ जकप्मात्‌ 
दुःख व सुख हो नाता है | कारण तो सुखके मिले परन्तु छुःख 
हो जाता है व कारण दुःखफ़े मिले सुख हो जाता है। इप्तमें 
तीव्र अनुसाग वाले कर्मौद्ना उदय कारण पड़ नाता दे । मेसे कोई 
घनवानके यहां सर्व सुख सामओ्री होते हुए भी रोगी वना रहता 
जे | कोई निपनके यहां पेदा होकर भी किसी घनवानकी गोद 
ध्चला जाता है | कभी थोड़ा उद्यम करनेसे विशेष लाम होनाता है 
इप्तमें तीव्र पुण्यक्ना रस फारण दे | कभी विशेष उद्यम करनेसे 
“अह्प छाभ द्ोता है इसमें मंद पुण्यका अनुभाग कारण है | झक- 
तु जाग छूग जाना, नदीमें डपना, गिरपड़ना सादि तीज पापके 
उदयके काय हैं | अकस्मात्‌ घनका, यशक्का, मान प्तम्मानक्रा छाम 
'होनाना तीव्र पुण्यके उदयका कार्य है | कमे वाणामें तेनप्त वर्ग 
'णासे झनंत मुर्ण परमाणु होते हैं| इससे यह छिद्ध दे कि तेनपसे 
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कार्मण वंगेणामें अनस्तगुंणी शंक्ति है | तेनप्तको बिनकी कहते दैं। 
वर्तमान कारमैं विनकीके बछपे अदभुत कार्य दीख रहे हैं | विना . 
ठारके सम्बंस्धक इनारों कोश शब्दोंका चले जाना व प्रकाशका 
चले जाना | क्षणमात्रमें हजारों कोश दृरकी भावानका सुन लेना |. 
तब कर्मामें इप्तसे जनंत गुणी अदभुत शक्ति काम करनेकी दे | 
कर्मोके असरसे अपने या दूसरोंके भाव पलट जाते हैं | मेत्रकी . 
शक्तिसे भाव पृवेक पढ़कर लेके हुए सरतसोंके दाने सर्पका विष 
उतार देते हैं, वर्षा ले जाते हैं, मनको वश कर छेते हें | उस्ती 
तरह जीवोंके नाना प्रकार भावोंके द्वारा बांधे हुए कम मब पक्रकर 
फल देते हैं तब अदभुत कार्य उत्पन्न करते हैं। पुण्यात्मा व्यापारीके 
पाप्त दूरसे ग्राहक खिंचे चले जाते हैं | पापी व्यापारीको देखकंर 
आइकोंका मन उचाट हो जाता दै। पुण्यात्मा जन्‍्मझा पेदा हुआ 
बारूक सबके मनको मोहित कर लेता है पापी बाककको देख कोर्गोका - 
मन घृणारूप होनाता दे। पुण्यात्माके कार्यमें सहाय करनेको बहुते 
जन तेयार हो जाते हैं, पापीके पाप्त कोई खड़ा नहीं होता है । 

. इन कमोंक्ना हांछ जाननेका प्रयोनन यह है कि हमको 
पुण्यके उदयको व पापके उदयको घूप व छायाके समान क्षणसंगुर . 
मानना चाहिये | इनमें रागी देषी न होना चाहिये तब हमारा 
अदिष्यमें अछाम न होगा | क्योंकि नीवोंके भाव ही नवींन कमे 
नन्धके कारण होते दें।इप्तलिये हरएक बुद्धिमानको अपने भांवोंकी , 
सम्दाक रखनी चाहिये। जशुभ भाव जो तीज कषांयरूप होते हैं वे * 

“कर्मेके नाशक दें) अतएव हमें शुद्ध भावोंक्रा यत्न करना चाहिये। . 
उनके अभावम शुभ भाव रखने चाहिये,भशुभ भावोंसे बचना चाहिंये। :. 
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सम्यक्तीके कम दिजरा । 

यद्यपि कर्म बंधनेके पीछे भावाघा कारकों ठालकर शेष अपनी 
पवे बांधी हुईं स्थितिमें समय बट जाते हैं और यदि कुछ कर्मोकी 
इशामें परिवर्तन न हो तो वंटवारेके भनुप्तार कमे समय २ झड़ते 
जते हैं, हम .निभराफकों सविपाक्ष निभरा कहते हैं| यह निभरा 
सब सेप्तारी नीवोंके हर समय हुमा करती है | इपत निनरासे 
छात्मा शुद्ध हो नहीं पत्ता क्‍योंकि बहुघा सविपाक निनराको 
होते हुए भाव रागद्रेष मोहरूप हो नाते हैं उन भाषोंसे नदीन, 
कर्मो क्र बंध बहुत हो जाता है । इप्तलिये उस निनराक्ो गन-. 
स्नानकी डपमा दी गई हे। जेसे हाथी ए% तरफ सूंडसे नल डालता 
है दूसरी दफे फिर जपने ऊपर मद्दी डाल छेता है | मात्माकी 
झुद्धिक्रा उपाय अविपाकू निमरा है | नहां कम भपनी स्थितिक्रो 
घटाकर शाघ्र ही भात्माकी सत्ताको छोड़ बेठे तथा जहां संबर भी. 
साथ २ हो, नवीन कर्म बहुत तरहके न बंधे और बहुतप्ती कर्मोक्री 
निनरा भी हो नावे | यह संवर पृषक निनरा ही मोक्षक्रा साक्षात्‌ 
डयाय है | जशं ताछावमें नया पानी तो न जावे या बहुत कम 
आये और पिछला पानी भधिक निकले तो वह ताछाव शींध्र ही 
पानीसे खाली हो भायगा। यह कर्मोप्ते खाली होनेका कार्य भर्थीत्‌ 
संचर पृवेक निनरा पम्यक्तीके वास्तवमें प्रारम्भ होती दे । यह 
पहले बता चुके दें कि चौथे शुणश्थानवर्ती मविरत सम्बक्तीके भी 
४ १ कम प्रकृतियोंक्रा संवर रहता दे नो हुगगेतिमें प्राप्त करानेवादी 
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हैं व जो जनन्त संसारेंकी कांरणं हैं। सांघारण रीतिसे विचार 
किया नाय तो सम्यक्ती सम्यक्त दोनेके पृवहीसे सब कर्मोक़ी स्थिति 
सिवाय जायुकमेके नो वीस, तीस, चालीस, या सत्तर कोड़ाकोड़ी' 
सागर थी उनकों घटाकर अतः कोड़ाकोड़ी सागर मात्र कर देता दे |. 
सम्यक्त अवस्थामें इनकी स्थिति और भी घटती नती दे | स्थिति 
घटाकर कर्मोको शीघ्र द्वी उदयमें छाकर खिरा देना संम्येक्तीके हुमा. - 
करता है । पम्यंक्तीके जो कमोंके उदयसे सुख व दुःखकी अवस्था होती 
है उसमे वह ह्॒ष विषाद नहीं करतां है इसलिये कमोकी निजरा बहुतः 
होनाती दे और बंघ बहुत जरुप स्थिति व अनुभागंको ढिये उन 
ही कर्मे प्रकृतियोंक्रा होता है जो उप्त गुणस्थानमें संभंव है निप्तमें 
वह सम्यक्ती विद्यमान है ! प्म्यक्तीको गांढ़ रुचि आत्मानुभवकी 
तरफ रहती हे, वह जात्मीक छुखका प्रेमी रहता है। उप्तके मनकी 
वासनामें मुक्ति सुन्दरी बस जाती है। वह.र्साप्तारिक विभृति स्री, - 
वन, राज्य, विषयभोगसे अत्यन्त उदाप्त व वेरागी होता है। : 
ययपि चौथे व पांचवें गुणस्थानवाले प्तराग प्रम्यक्ती अंप्रत्याज्याना 

य्‌र प्रत्यास्यान कपायके तीज उद्यकी अपने झ्ात्मबरकी कमीसे 
रोक नहीं सक्ते इसलिये छाचार हो कपायके ' जनुकूछ गृहस्थीके- 
कार्य व काम पुरुषार्थका प्रबन्ध करते हैं तथापि मनसे यही सम- 

क्ते दें कि यह मेरे आत्माका कार्य नहीं है, में कमौके उदयंकी 
वरजोरीसे यह सब काम कर रहा हूं। में इनका कर्ता नहीं, में? 
विषयघुसोंका भोक्ता नहीं, मुझे कर्मों उद्यवश कतों व भोक्ताः 
बनना पड़ता दे । मेरेको यह कम रोग ,छगगा है, बह के रोगः 
कब मिटे वे फ़ब में इस कमे ढारा प्रेरित मन वचन कायकी चे्टाफ़े 


सम्यक्तीके कर्म निमेरा | [ २११ 


निवृत्त होऊँ | नेसे रोगी रोगझ्ना इलान करता हुआ भी रोगसे व' 
रोगके इलानसे दोनोंसे उदाप्त है बेसे सम्यक्ती कमोके उदयसे व्‌ 
मन वचन कायकी क्रियासे इस्त सवेसे पूणे उदाप्त, है | सम्यक्ती 


सदा यह भावना भाता रहता दे नता कि श्री कुन्दकुन्दाचाय 
समयप्तारमें कहते हैं- 

भहमिक्को खललु सुद्धो देसपणाणमइओभों सयाहती । 

णवि अत्ति मज्ञ किंचिवि अण्णं परमाणुमित्ते वि ॥ 


भावाये-में निश्चसे सदा ही एक एकेला हूं, शुद्ध हूं, 
दर्शन व ज्ञानमई हे, ममुिक है, मेरा भन्‍य कोई परमाणु मात्र 
भी कोई संबंधी नहीं है। जैसे बाकक क्रौड़ाका प्रमी होग हुआ 
मा बापकी प्ररणासे पढ़ने जाता है, पढ़ता है, पाठ याद करता 
है तथापि भीतरसे क्रीड़ाड्नी ही भावना रखता है। जब पढ़-, 
नेसे छुट्टी पाता है तो प्रमझता दे कि में केदसे . छूटा | उत्तः 
नाढककी नेसी रुचि खेलनेमे है वसी रुचि पढ़नेमें नहीं दे | बसे 
सम्पक्ती भात्मरक्ष पानका व सात्मानुभवका प्रेमी होता दै। भात्म- 
कार्यके सिवाय अन्यकायका रुचिवान नहीं होता है तथापि कमोके' 
उदयसे जो मन वचन कायकी क्रिया करता है उप्तको अरुचि- 
पुर्वेक छाचारीसे करता | | ज्यों ही उनसे छुट्टी पाता है कि आत्माके 
उपवनमें रमण करने छय जाता है। अपनी बुद्धिमे नेसे जात्मज्ञानको 
चिरकाक धारता दै वेसे जन्‍्य कार्यक्रो नंहीं घारण करता है । श्रीः 
पृज्यपादनी समाधिशतकर्मं कहते हैं--- 


आत्मज्ञानात्पर काये न बुद्धों धारयेखिर । 
कुर्यादर्थवशारतिकिंचिपि दाक्ायाभ्यामतत्वरः ॥ 


मावाये-भात्मज्ञानके त्तिवाय अन्य कार्यकों बुद्धिमें चिरकाक: 
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नहीं घारण फरके ज्ञानीको यदि कुछ काम प्रयोननवश करना पड़े 
तो वह विना ऊवलीन हुए झपने वचन ओर कायसे कर लेता है।' 
सम्यक्तीके .निर्वाछक्न अंग होता दै यह पहले बता चुके दें इसलिये 
वह. इंद्रियसुखकी दुःखरूप मानता है। मात्मीक सुखको ही ग्रहण . 
योग्य समझता है | इप्तढिये उप्तका इंद्वियमोग व ईद्वियभोगका' 
यत्न कषायके उदयके घहनेकी जप्तमर्थतासे होता दे। आत्मबलकी 
कमीसे वह सरागी सम्यक्ती कप/थक्रे बढकों रोक नहीं सक्ता दे 
तब वह हेथ या झकृतेव्य जानता हुआ भी कपायके उदयके अनु- 
सार कार्यों प्रवतेता है। वह इसलिये इन कायोंश्ना स्वामी नहीं 
बनता है। मैसे किप्तीके पुत्र॒का विदाह हो और अनेक दूसरे उपके 
संबंधी उप्तके घरमें मावें ओर जाकर विवाह वालेके यहांक्ा सब 
काये कर और वह घरका स्वामी चाहे जरूण जेठा रहे | तब भी 
नो बाहरवाले काम कर रहे हें वे अपनेक्ो उनका स्वामी नहीं 
मानते हैं| किंतु नो घरका मालिक जछूग बैंठा है व॑ काम न 
करते हुए भी अपनेकों घरके संव कामोंका स्वामी मानता है । 
बाहरवाले उन सच विवाह हम्बंधी कार्मोको, परके हैं हमारे नहीं 
ऐसा छमझकर करते दें, उनके स्वामी नहीं होते हैं. उसी तरह 
सम्यक्ती क्मेके उदयसे मितने काम करते हैं उनके थे स्वामी नहीं 
बनते हैं | उनका स्वामित्व जपने जात्मीक मनुभवसे ही रहता है । 
नितना राग स्वामीको होता है उतना राग सेवकको नहीं होता 
है | इप्तील्यि सम्पक्तीको फाये करते हुए जकृता और भोग भोगत्ते 
हुए अभोक्ता कहते दें.। इसीढिये सम्यग्डट्टीके भोग निभरा ही 
के कारण हैं.। नेप्ता समयप्तारमें श्री कुन्दकुन्द मंहारान कहते हैं- 


सम्यक्तीके कम निभरा। [ २३११ 
' उपभोज भिदियेद्दि य दव्वाणमचेदणाणमिदराणं । ' 
छ कुणदि सम्मदिद्वी त सब्ब॑ णिलरणिमित्त ॥ ६०२ ॥ 
मा०-प्रस्यग्दष्टी उदाप्त भावसे इंद्रियोके द्वारा चेतन व अचेतन 
ऋन्योंका भोग करता दै वह सववे कमेक्ी निभराके वास्ते दै। इसका, 
भाव बही है कि निनरा नितनी होती है उप्तकी झपेक्षा बन्ध गुण-, 
'स्थानुप्तार बहुत भरप स्थिति व अनुभागका होता है। भौर भी कहा हि-- 
दब्बे उपभुज्जते णियमा जायदि सुद्द च दुक्‍खे च । 
ते सुदृदुःख मुदिण्ण चेदद्भह णिज्जरें जादिह॥ २०३॥ 
भावाय-द्रव्योंढो भोगते हुए नियमसे सुख या दुःख होता 
है | उप्त उदय आये हुए सुख दुःखक्ो वह्द प्म्यक्ती ज्ञाता इ्टा 
'होता हुआ हेय बुद्धिस्ति भोग लेता है इस्तलिये उन उदय प्राप्ते 
ढ्मोकी निभरा हो जाती दै-वेप्ता बंध नहीं होता है। वह कम्ता 
'विचारता है-- 
पुग्गलकम्म॑ कोहो तत्स विव्रगोदभो हृवदि एसो । 
. णहु एस मज्ञमाबों जाणगभावोडु भद्मिक्को || २०७ ॥ 
उदय वियागो विधिहो कम्माण वण्गिदो मिणवरेहिं । 
पदू ते मज्ञसहावों जाणगभावों दुअहमिक्तों ॥ २१० ॥ 
एव4ं सम्माहद्दी अप्यण मुणदि जाण्णण खदयव | 
उदये कम्म विवागे च.मुआदिक़ँ वियाणंतो ॥ २०५ ॥ 
भावाय-सम्यक्ती ऐसा समझता है कि न उसप्तके क्रोषका' 
उदय थाता है कि पुद्ठल फर्मरूप द्वव्य क्रोध है उसीका उदयरूप: 
विपाक यह भाव क्रोध है। यह मेरा मात्मीक भाव नहीं दे में तो 
निश्रयसे मात्र इस भावक़ा जाननेवाछा हे |. इप्ती तरह नितने. 
प्रकारके मान, लोभ, भय, शोक, जादि ओपाधिक भाव सम्बक्तीके 
भीतर उदय हो नाते हैं तो उप्त समय वह वस्तुस्वरूपको विचार 
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लेता है कि भावों कलुपता कम्मेका रप्त है, मेरा- शञानस्वभाव इसः 
खरूप नहीं है, यह भाव त्यागने योग्य है, पर दे ॥!२ ०७॥ निनेन्‍्द्रोंने 

यह बात बताई है कि कर्मोके उदय होते हुए उनका फू नाना' 
प्रकारका होता है | इन जाठों ही कर्मोका उदय मेरे जात्माका' 
स्वभाव नहीं है, में तो मात्र एक ज्ञायक स्वभाव हे । इष्टवियोग,. 
अनिष्टसंयोग, रोग, बस आदि अनेक जवस्थाएं मानव जीवनमेँ- 
हो जाती हैं, उन सबको वह ज्ञानी कमेरूपी रोगझा मस्तर मानता” 
है। भाप जपने स्वभावसे उनको भिन्न जानता हुआ उदास. रहता: 
है। ॥२१ ० इस तरह सम्पक्ती झपने भाषको ज्ञायक स्वभाव: 
जानता रहता है ओर कर्मोके उदयको अपनेसे मित्र जानकर व' 
आपने आत्मबढको ही मपना मानकर उन कर्माे प्रीति या राग-- 
ट्वेष नहीं करता दै | सुखकी सामग्री होते हुए हणे व दुःखका 

सामान होते हुए विषाद नहीं करता दै। मेसे कोई बुद्धिमान 

व्यापारी जपनी दुकानमें बैठा है, यदि कोई सुन्दर रत्री सौदा लेने 

जाती है तो वह उसकी सुन्द्रताको देखकर भी उसपर राग ने 

करके सौदा देकर अपने कामपर ध्यान रखता हें:। यदि कोई 
कुरूपा काली कानी स्त्री सोदा लेने जाती हे तो वह उसकी कुरू-- 
पताको देखकर भी उप्तपर द्वेष न करके सोदादेकर अपने कामपर' 
ध्यान रखता है | इसी तरह सम्यक्ती नीव नित्य ही जपनी इष्टिः 
अपने जात्म तत्दपर रखता है, सुखके पड़नेपर आम्क्त व दुःखके 

पड़नेपर न्रासित नहीं होता है | समभावको रखते हुए-सुखदुःखको 


ओग लेता है, इसीसे बहुत मपिक निभरा हो जाती है। जोर 
भी कहा है- ह 


सम्यक्तीके कम .निर्भरा । [ २३७ 
उप्पण्णोदयमोगे वियोगबुद्धीय ' तस्स सो णिश्चे । 
कंखा भणागदस्खय उदयस्प ण कुब्बदे णाणी ॥ २२ ॥ 
भावार्य-सम्यक्तीके नो वं्तमान काहमें कर्मोके उदयसे भोग 
प्राप्त होते हैं उनमें ही नित्य वियोग बुद्धि रहती है भर्थात्‌ वर्व- 
मान भोगोंक़ों भी मरु'ि पूर्वक हेय बुद्धिसि भोगता हे। वह ज्ञानी 
भावी भोगोंक़ी इच्छा तो काता ही नहीं है | क्योंकि सम्यक्तीके 
गादुरुचि जपने भात्मीक जानन्दफे भोगसे है। उसके सामने संसार | 
भोगको वह कुक व विष तुल्य समझता है। 
णाणी रागप्पजहो सब्बदब्वेप्तु कम्प्रमज्ञगदों। 
णो लिपदि कम्मरएणदु कहममज्झे जहाकणय ॥ २२९॥ 
अण्णाणी पुण रेत्तो सब्वदब्बेसु कम्ममज्ञगदों। 
लिपदि कम्मरएणदु कदृरममज्झे जहा छोह ॥२३०॥ 
भावाये-ज्ञानी जात्मा कर्मोके मध्य पड़ा हुआ भी सब : 
परद्व॒व्योंसे रागभावकी त्यागता हुआ उस्ती तरह कर्मेरूपी रजसे” 
नहीं छिप्त होता ह निम्ततरद्द सुवर्ण कीचमें पड़ा हुमा भी नंग 
नहीं खाता, बिगड़ता नहीं दे | परन्तु भज्ञानी कर्मोक्े मध्य पड़ा ' 
हुआ स॒व परद्॒व्योमें रागी होता हुमा कमेरूपी रणसे छिप्त नाता - 
है निप्त तरह लोहा कीचमें पड़ा हुभा नेग खा जाता है | ज्ञानीके 
भीतर सम्यक्त भाव है, जज्ञानीके मीतर मिथ्यात्व भाव है | ज्ञानी 
झात्मरसिक है, अज्ञानी, विषयभोग रप्तिक है । ज्ञानीका भीतरी” 
भाव णत्ध्त है हि ल्प्ति है। 


धन्व कला | 
श्री संमंसभद्नकय समयसतार कलशर्में कहते हैं- 


शानिनो नहि परिग्रहभाव कर्म रागरसरिक्ततयेति ।' 
रंगयुक्तिरकषायितव्रे स्वीकृतेव वहिल्ुंठतीह ॥ १६ ॥ 


५5. 
मै 


हल न 


२१६ ] योक्षमांगे. प्रकाशक) - -- 
भावाय-शानीके भीतर रागरपकी शुन्यता होती है इपबिये 


- उसके कर्मों उदय समता भावको प्राप्त. नहीं करता है | मसे निस 
- दख हो फ्षायछा न किया गया हो उप्के ऊपर रंगझा संयोग 
: होते हुए भी वाहर२ रहता है उम्र बछ्चके भीतर प्रवेश नहीं करता है। 


इत्यादि कथनसे यह बात दिखाई है कि प्रम्यक्तोके कम 
उदयमें आकर झड़ते चले भाते हैं | यद्यपि, यह सविपाक,निनरा . 


- है तथापि सम्यक्तीके लिये हानिकर इसलिये नहीं है कि प्रम्यक्ती | 


नितनी निमरा करता है -उस्तके. -मुकावलेमें नवीन बंध बहुत ही' 


- अल्प फरता है | तीघ्र बेघके कारण जनंतानुबंधी कपाय ओर 


मिथ्यात्व भाव हैं सो चौथे गुणस्थानी अविरत प्रम्यक्तीके नहीं 


' होते हैं | यही प्म्यक्ती यदि देशविरत श्रावक्र होनाता द्वै तो बन्धके 


कारण अप्रत्याख्यान कषायकी भी हट देता है | वही यदि प्रमत 
विरत साधु हो जाता है तो प्रत्याख्यान कृषायकों भी नहीं रखठा 


' है| वही भप्रमत्तविरत युणत्थानमें संज्वलन कृषाय व नोनोकपायको 


अतिमंद्‌ रखता है | आाठवे अपूर्वक्षण गुणस्थानमें इनका ओर 
भी मंद उदय दोनाता है । नोमें मनिवृत्तिकरंण गुणस्थानमें हास्यादि 
६ का उदय नहीं रहता है, भाज् वेद व ४ फपायका उदय रहत्ता 


है, वह भी घटता हुआ जन्तमें १० वां सृक्मप्तांपराय गुणस्थान 


कहलांता है | यहींतक  कषाय है व यहींतक वास्तविक कर्मोझा 


- बंध होता है। उंम्यक्तीके मितनी २ कृषायकी मंदता बढ़ती नाती 


दे उतनी २ जरप्र स्थिति वाले कर्म वंधते हैं व पापकर्मोरें मरप 
जनुभाग पड़ता है। यथपि पुण्यक्षमोमे तीव्र जनुभाग पड़ता है। वह 


“पुण्य सम्यक्तीफे मोक्षमागमे ह।निकर नहीं होता है। इस तरह सवि- 


सम्यक्तीके कमें निजरा। | २२७ 
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पा निमरा अधि व बंध अर होता है यह बात दिखकाई गईं। 

अब भअविपाक निभरा प्म्यक्तीके केसे होती है सो कहते हैं। 
जब यह जीव प्रम्यक्तके पन्मुख होता है, भपूर्वेक्रण कब प्राप्त 
करता दे तब इप्के चार आवश्यक होते हैं | [स्थिति खंडन, भनु- 
भाग खंडन, गुणस्क्रमण व गुणअ्रणी निभरा | जर्थात्‌ विशुद् 
भावोंके प्रतापसे आायुक्के प्तिवाय सर्वे क्मोक्नी स्थिति नो बंधी हुईं: 
है वह कमती द्वोती जाती है व आगे भी-कम स्थितिवाले कर्मोंका 
बंध होता है, पापकर्मोक्ा अनुभाग घटाता है ||धातियाकर्मो का अनु 
भाग जो पाषाण, भस्थि, दारु व रतारूप था उनको दाह व रुता- 
रूप कोमल करता है व जघातिया पाप कर्मोक्न जनुभाग जो हाला--- 
हल, विष, कांमीर व निम्बरूप था उप्तकों घटाकर कांमीर व 
निम्बरूप करता है |)पाप क्मोक़ा संक्रमण पुण्यकर्मोमें होना यह 
गुण संक्रमण है | पाप कर्मोड़ी झरप्तेस्यात गुणी निभेरा समय २ 
होना यह गुण श्रेणी निनेश है ॥ विशुद्ध भावोंके भतापसे ये चार 
बातें भनिवृत्तिकरण लब्पिमें भी होती रहती हैं- 

प्म्यक्त होनेके लिये नो विशुद्ध परिणाम द्वोते हें उनके 
प्रतापसे गुण अणी निनरा होती दे । यह निनरा नीचे प्रकार 
अधिन्न जधिक होती है | 

स्वामीकाणिकेयानुप्रेक्षामें कह दैः-- 

: मिच्छादो सहिट्ठी असंखगुणिक्रम्मणिज्जरा होदि। 

तत्तो अणुत्रयधारी तत्तोय महव्बई णाणी ॥ ६०६ | 


पढमकसाय चउ्ं विजोजभों वहय खबबसीलोय । 
द्सणमोह तियत्सय तत्तो उपधप्रमग चत्तारि ॥ ९०७ ॥* 


श्श्थ ] 'मोक्षमागे प्रकाशक ।: 
खबगोय ख्ीणमोहो सजोइणाहो ठह्ठा अजोईया ॥ 
एंदे उनर्रि उबर अम्नेंखगुणकम्म णिज्जरया ॥ ६०८ ॥ 
भावाय-प्रथमोपशम सम्यक्तकी उत्पत्ति करणन्रय वर्ती 
' विशुद्ध परिणाम युक्त मिथ्याटष्टिके नो निनरा होती हैं उप्तसे 
' असंयत प्रम्यग्दष्टिक जप्तेस्यात गुणी निमरा होती है। इससे 
देशब्ती श्रावह्के असंख्यात गुणी निनरा होती है। इससे अन- 
: न्तानुबन्धी फषायको विसेयोनन या भग्रत्यास्यानादि रूप परिण- 
मांते हुए भसंख्यात गुणी होती दै | इससे दशन मोहके क्षय करने: 
_वालेके असंख्यात गुणी होती दे इप्से उपशम ओणीके तीन गुर्ण- 
स्थानोंमें ब्तेस्यात ग्रुणी होती है | इससे उपशांत मोह ग्यारहवें 
गुणस्थानमें अप्तेख्यात गुणी होती दै। इप्तसे क्षपक्‌ ओणीके तीन 
गुणस्थानोंमें असेख्यात गुणी होती है। इश्तसे क्षीण मोह वारहवें 
गुणस्थानमें सख्यात गुणी होती है इस्तसे संयोग केचलीके 
असेख्यात शुणी होती है। इप्तसे अयोग फेवलीके समप्तेर्यांत 
'शुणी होती है। ऊपर २ ससंख्यात गुणाऋर है इस्तीसे 
'इप्तको शुणअ्रणी निमरा कहते हैं | सर्वोर्थेत्िडि टीकासे ऐप्ता भाव 
:झलकता दे कि ये सर्वेत्थान ए%२ अंतर्मुह॒र्त तकके हैं, नत् 
' परिणाम समय २ झनंतगुण विशुद्ध होते जांते हैं। हरणक 
'अतमुहतेमें भी समय २ अप्तेस्यात गुणी निभरा होती है और. 
' अवस्था बदरते हुए भी उप्तसे असेख्यातगुणी निनरा होती है। 
_सम्यग्डष्टिके सन्मुख अपुेकरण लव्षिमें यह निभेरो शुरू हो नाती 
है इससे जतेस्पातगुणी उप्त समय होती है जब॒प्रम्यग्दष्टि होता 
'दे | उपशम सम्यस्इंडी अतमुंहये ही रहता है उ्त समय परिणाम 








सम्यक्तीके कम निर्रा । : [२३९ 

'विशुद्ध रहते हें तब अ्तरुपाठ्गुणी निभरा समय २ हो सक्ती है 
'ऐसो भाव झलकता है उससे जब अप्रत्यार्यान कपायका उपशम 
होते हुए श्रावक्र होता है तब जितनी देरके अतमुहते तक परिणाम 
चढ़ते हुए रहते हैं उतनी देर जसंख्यातगुणी निनरा द्वोती है | 
'इसी तरह भागेकी जवस्थाओंमें जानना चाहिये | १२ में गुण- 
स्थानमें जब दपरे शुक्रष्शनको ध्याता हुभा घातिया कर्मोड्ना 
-क्षय करता है उप्त समयके न्तमुहतमें क्षीणकषाय होनेवाले कारसे 
असंख्यातगुणी निनरा होती है | जसयमी वेदक व क्षायिक प्रम्य- 
'क्तका व देशबतीका काछ बहुत है तब ये गृहस्थ अनिक मार- 
ब्भादिके काम भी करते हैं | उप स्मयकी जपेक्षा नहीं है मात्र 
उपश्म या क्षायिक्र प्रम्यक्त पाते हुए या देश संयमी होते हुए 
काछकी णपेक्षासे यह गुणअ्रणी निमरा है। भविषाक निनरा 
भनितनी २ वीतरागता जधिकह्त दोगी उतनी २ अधिक होगी । 
स्वामी फीफिफेयानुप्रेक्षामें कहते हैं- 

उपसम भाव तवा्ण जह जह बढढी हंवेह साहूणं। 

तह तह णिज्जर बढ़ूढी विसेषदों धम्म सुकारों ॥१०७॥ 

भावाये-प्ताधुओंके नेपे २ शांतभावक़ी बुद्धि होती जाती 
डै वेसे २ निभरा बढ़ती जाती दै | घमध्यान ओर शुक्रष्यानसे 
विशेष निभरा होती है । 
._ ऊपर जो गुणभ्रेणी निनराके स्थान बताए हैं इससे भी 
अधिक गुणाकार रहित निमंरा नीचे लिखे कारणोंपे होती दै- 


जो विसहदि दुष्बयण साहम्मय द्वीलण च उपसगा। 
जिणऊणकसायरिउ तस्प्र हवे णिज्जप विउला ॥१०% “ 





3७४०-] मोक्षमागे प्रकाशक । : 


भावारय-नो मुनि दुर्वेचन सहे, साधर्मी मुनिद्वारा अनादर' 
सहे, देवादि द्वारा उपप्तगंकों पहे तथा कषायरूपी झत्रुके वश नः 
होफ़र शांत परिणाम रक्खे उप्तके बहुत कर्मोक्की निनेरा होती दै | 
रिगिमोयणुव्य मण्णश जो उदसर्ग परीसहं तित्वे | - 
पापफलं से एदे भयावियं सचिदं पुषव्ब॑॥ ९९० ॥ ह 
सावाय-नो मुनि उपस्तगे और तीज़ परिषहको ऐसा माने नो 
मैंने पूर्व भन्‍्ममें पापका संचय किया था उप्तका यह फल है, यह मेरा 
कम छूट रदह्दा है, जाकुलता न करे, उप्तके बहुत निनरा होती है। 
जो चितेइ शरीरं ममत्तनणय॑ विणस्सरं असुह । 
देसणणाणचरित्त सुहजणयं णिम्मर्ू णिनच्चे ॥ ६७१ ॥ 
मभावारथ-नो मुनि इस्त शरीरको ममता जनक, विनाशीक, दः 
अशुचि माने तथा निप्तके सुखननक दर्शन ज्ञानचारित्र निर्मेक- 
नित्य बने रहें अथोत्र खरूपमें रमे उप्तके बहुत निनश होती है 
अप्पाणं जो णिदृंइ गुणवत्ताणं करेई बहुमाणं । - 
मणइंदियाण विज्नई स सह्वपशयणों होदि॥ १९२ ॥ . 
भावाये-नो साधु झपनी निंदा करे परन्तु गुणवानोंका बहुत' 
. मान करे, मन व इंद्रियोंका विजयी हो तथा अपने जात्मसवरूपमें 
कव॒लीन हो उप्तके बहुत निभरा होती है । 
तत्स य सइलोजम्मो तस्स वि पावस्स णिज्जरा होदि। 
तस्प्॒वि पुण्णे बड॒ढइ तस्सय सोक्‍्खं परो होदि ॥. १९३ ४ 


भावाथ-नो साधु ऊपरे लिखित निनराके उपायोंमें प्रवर्तेता 
: दै उस्तीका जन्म सफर है व उप्ठीके पापकी निभरा होती है 5 


उस्तीके ही पुण्यकमैका अनुभाग बढ़ता है, उस्ीक्षो हो परमघुखकी 
आतपति होती है। । 


00050 000%%54 0 सम्यक्तीके कमे निजेरा । [ २४१ 
जो सम सुऋऋणिलीणो वारंबारं सरेह अप्या्णं । 
इंद्रिथकसायविजइ तस्स इवे णिज्जरा परमा ॥९१४॥ 

भावाथ-नो मुनि स्म्तामई वीतराग सुखमे छीन होते हुए 
वह द्वव्य कपायोंको मीतते हुए वार २ भपने आत्माकों ध्याते हैं 
उनके उत्कृष्ट निभा होती है | 

सम्यग्दष्टि होनेके सन्मुख होते हुए ही भविपाद्ष नि्राक्ा 
काम शुरू हो जाता है | ऐपा झलऊ़ता है कि मय २ भात्यानु- 
भवीके परिणाम विशुद्ध दोते हैं भर्थात्‌ अपूर्वक्रण लब्बिफे सम- 
यसे भी जधिह विशुद्ध दोते हैं नो ढठित्र प्रम्पत्तप्राप्तिके लिये 
कारणरूप थी उत्त प्तमय स्थिति खंडन, जनुभाग खंडन, गुण 
पंकुचण, गुणश्रेणी निनेश ये चारों बातें होने ढछगती हैं। ये ही 
आत्माड़ी शुद्धिके कारण दें | कर्मोध्नी स्थिति मितनी २ घटती 
जायगी व नितनी २ कम स्थितिवाले क्रम बंधंगे उत्तना २ ही 
संप्तारका पार निकट जाता जायगा | भिठनी २ मंद दपाव द्ोगी 
उतनी स्थिति कम वेधेंगी | मात्र आयुकर्मझा हिसाब छोड़देगा 
चाहिये, शेष पाप द पुण्य सब दी कर्मोक्ी स्थिति क्रम पड़ेगी | पहले 
बांधे कर्मोद्नी स्थिति भी मितनी २ कप द्ोती जायगी उतने २ शीघ्र 
वे झनेको तेयार हो मांवगे | स्व ही पपकमेका अनुभाग सण्डन 
होता नायगा व पुण्यक्रमंका बढ़ता नाथगा, भिप्तत्ते यदि पापका 
उदय जावेगा तो बहुत जरप हानिछारक्र होगा व पुण्यका उदय 
विशेष साताफारी द्वोगा | मितद्भा बंध न पाहये ऐसी जशुभ 
प्ररृतियों छा द्रव्य मप्तेर्यात गुणा ऋम किये निनश बंघ पाइये 
ऐसी स्वनाति शुभ प्रकृतियोंपे बदकनाना सो गुणसंक्रमण है | यह 

१६ 


२४२ ] मोक्षपाग प्रकाशक। 
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भी बड़ा उपक्तारी है। गरुणश्रणी निमत तो उपकारी है ही | इप्तसे 
भी अधिक निनरा जात्मप्यानसे होती है। वीतरायमयी भावोंके 
अतापसे वहुतसे कम जिनकी स्थिति झत्प रही थी वे शीघ्र 
स्थितिको क्षय करके गिर जाते हैं व ,भिनकी स्थिति अधिक थी 
उनकी स्थिति कम होजाती है | कर्मोड़ी स्थिति घटाकर गिर जाना 
ही अविपाक निमरा है | इसका मुख्य उपाय तप है | तपमें मुख्य 
ध्यान है | शेष ११ तप उप्त जात्मध्यानके लिये कारण हैं । 
उपवास करके अपना समय घमेध्यानमें विताना विशेष कर्म 
निमराह् कारण है | ऊनोदर करके प्रमादको जीत विशेष स्वाध्याय व 
ध्यानमें लीन होनाना विशेष निमराक्ना उपाय है। कोई प्रतिज्ञा ले 
संतोषसे भोजनको जाना, न मिलनेपर जानन्द भाव रखना व ध्यान 
खाध्यायमें अधिक जम जाना विशेष निभराक्षा हेतु- बह वृत्तिपरि- 
संख्या तप है। रसोंछा त्याग करके इच्छाओंको नीतकर धात्माऊै 
रप्तमें रंनित होना विशेष निजराका कारण यह रत परित्याग तप है। 
एकांतमें शयन आपं्तन करके ध्यान स्वाध्यायड्ी वृद्धि करनेका हेतु 
विशेष निमराक्ला कारण विविक्त अय्याप्तन तप है। कठिन कठिन 
स्थानोंमें निभय हो घ्यानस्थ हो जाना व कायको छेश पड़ते हुए 
भी केश साव न माल्मस फरना परम निरनेरक्ता कारण कायक्रेश 
तप है | सपने भाव शुद्ध रखके यदि कोई दोष मन वचन कायसे 
हो जाय तो उप्तका प्रायश्रित्त लेइर॒भावज्जी शुद्धि करके जात्म- 
ध्यान करना विशेष निभराक्ा कारण प्र।यश्रित्त तप है | रत्तवय 
व रत्नन्नय घारियोंक्रा विनय फ्रते हुए परम भेमसे आत्माके 'स्वरू- 
पर्मे तर्छ'न॒ होना विशेष निनेराका उपाय विनय तप है | रोगों, 
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थके, पीड़ित साधु संतोंकी वेयावृत्य टहऊू सेवा करके उनके 
संयममें पहाईं होते हुए जपनेको घन्य मानना व गयवे रहित हो 
अपने ध्यान स्वाध्यायमं लीन होना विशेष नि्ेराक्ता कारण वैया- 
चुत्य तप है। मन वचन कायकी झोर भागोत्ते रोइऋकर शास्त्र 
खाध्यायके पांच प्रद्गार भेदोंमें लगाकर तत्वका मनन करना परम 
निनराक़ा कारण स्वाध्याय तप है | शरीरादिसे ममता त्याग करके 
जआात्मामें आत्मस्थ होना परम निमराह्य कारण व्युत्पगें तप है। 
पाक्षात्‌ धर्मव्यान व शुक्रष्यान फरना तो महान अविपाक नि्भ- 
राका कारण है | बारह तपोंसे विशेष कमोंकी निभरा होती है । 
व अधातिक पापकर्मोका संवर होता है। घातीय कर्मोड्ा बन्ध नो 
गुणस्थानानुप्तार होता भी है उनमें बहुत भरपर स्थिति व मनुभाग 
पड़ता है | वास्तवमें यह तप संवर ओर निनरा दोनोंका कारण 
है। श्री प्रमयप्तारमें कुन्कुन्दाचारय कहते हैं--- 

रत्तो वंधदि कम्म मुंचदे जीवों दिराद संपण्णों। 

एसो जिणो व एसो तम्दा कम्मेसु मा रज्ज ॥ 

भावा्-रागी नीव छर्मोक्नो बांधता है, वेरागी मीव कर्मों. 
छूटता है यह भिनेद्रका उपदेश है | इप्तलिये हे भव्य ! तू फर्मोमें 
रंमायमान मत हो । १४८ प्रकृतियोंने कित्तनी प्रकृतियां किप्त २ 
शुणस्थानर्मं विलकुछ निभरित होकर भात्माकी द्त्ताको छोड़ देती 
हैं यह कथन पहले अध्यायमें निमरा तत्वके स्वरूपमें कहा गया 
है| पम्यक्त पूर्वक शान व चारित्र सबे ही यह रत्नत्नयमह बात्मीक 
आव दः्मके मेलकों छुड़ानेवाले हैं| प्म्पक्तीके क्रिप्त तरह प्तवि- 
पाक व अविपाक निर्भर होती है यह कथन यहांपर संक्षेप्ते किया 
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गया है | विशेष जाननेके लिये रूव्षप्तारे व क्षपणाप्तारको देखना 
चाहिये | इस्त मोक्षमार्ग प्रकाशकमें इतना ही समझना जरुरी दे 
कि संपार शरीर व भोगोंसे उदास्तीनता व निश्चय रत्नत्नयमई 
आत्मीक़ भाव कर्मा्नी निमराके कारण हैं | भतएव मुमुक्षु नीवको 
उचित है कि वह निरन्तर इनका अम्याप्त करे। यही आत्म मनन 
बन्धको जरप कराता हुआ कर्मोकी विशेष निनेरा करेगा और 
शीघ्र ही मोक्षद्वीपर्मं छे जायगा | | 


अध्याय छठा । 
उब्याफूजानकाः स्वरूप । 
यदि विचार कर देखा जावे तो सम्यग्दशन . सहित ही - 
जानकी हम्बग्जान कहेंगे क्योंकि ऐसा ही ज्ञान मोक्षमागका एड 
अंग है| यदि मतिज्ञान व्यवद्वारमें ठीक. हो व शास्त्रज्ञान भी 
यथाथ हो यहांतक् कि ११ अंग ६ पृर्वे तकका . ज्ञान हो और. 
. उप्त ज्ञानमें कोई संशय विपयेय व अनध्यव्रत्ताय न हो परन्तु वह 
 सम्यग्दशव सहित न हो तो उप्त ज्ञानक्ो कमी. भी पम्पग्जानरूपी 
मोक्षमागं नहीं कह सकते | क्योंकि विना सम्बग्दशनके वह ज्ञान' 
आत्माक़ी शुद्धिद्धा स्ताघक नहीं होता है | 

न्याय शाख्तरद्वारा जिम्रको प्रमाण ज्ञान या सच्चा ज्ञाव कहते 
दें. वद ज्ञान सम्यग्द्शन सहित ही रम्यकन्ञाच नाम पाता है। यों 
देखा जावे तो तत्वोंको प्रमझनेके लिये जिं्त अधिगम बाहरी कार- 
गक़ी जावश्यक्ता है वह जधिगम प्रमाण और. नयसे होता है | 

यह वही प्रमाण दे जिम्तको न्यायश|स्रमें प्रमाण कहा गया है | 





सम्यकुज्ञानका स्व॒रूप । [ २५५८ 
४ ह्वापूतधिव्यवध्ायात्मकं ज्षा्े प्रमाण 

भावराथ-भपना और ज॒पूर्व ( पूरे अनिश्चित ) पदार्थक्ना 
निश्चय करानेवाला ज्ञान प्राण है | इप्त प्रमाणते पदाथेक्ना मत 
निश्रय दो जाता है तब हितका ग्रहण व जहितक्ा त्याग होता है 
वह प्रमाण ज्ञान प्रत्यक्ष व और परोक्षके भेदसे दो प्रश्नर है | 
मतिज्ञान इंद्रिय और मनड़े द्वारा होता दे इप्तकिये परोक्ष है तथापि 
उम्रक्ो न्यायशास्रपें सांव्यवद्वारिकर प्रत्यक्ष कहा गया है | वास्त- 
 बमें प्रत्यक्षज्ञान वह है जो इंद्रिय और मनकी सह्ायतासे न होकर 
जात्मा ही के द्वारा हो | ये ज्ञान तीन दैं-भवधिज्ञान, मनःपर्यय- 
ज्ञान और फेवढशञान । ये तीनों ज्ञान विशेष प्रकारकी जात्मविक्ता- 
णकी गक्तियां हैं | एक मुमुक्षुड्रं प्तम्यग्दशनकी प्राप्तिके लिये 
परोक्षज्ञानत्री ही आवश्यक्ता है | मतिशान और श्रतज्ञानकी भरू:- 

रत है| परोक्षज्ञानके भेद न्यायश्ञास््रमें हृप्त तरह कहे हैं--- 

८ प्रत्यक्षादिनिमित्त स्म॒तिप्रत्यमिद्यानतर्कानुमानागमभेर ॥ “ 
भावाय-प्रांव्यावदारिक प्रत्यक्ष ओर स्मृति जादिकों प्हा- 
यठासे यह परोक्षज्ञान होता है | इम परोक्षज्ञानके स्प्ृति, प्रत्यमि- 
ज्ञान, तक, अनुमान और आंगम ये पांच भेद हैं। पदाथोके 
निर्णय करनेके ये उपाय हैं | पांच इंद्रिय और मनके द्वारा प्रीधा 
पदार्थका ज्ञान दोता है उसको मतिज्ञान कहते दें | इप्त मतिश्ञानके 
होनेमें ऋमसे जानकी पृ छड्की भपेक्षा चार भेद दें-भवगृह, ईहा, 
अदाय, घारणा | पदार्थक्रा कुछ ग्रहण या नानपना होना उप्को 
अवभ्रद कहते हैं। यह जान दशनपूर्वक्ग होता दे | भिप्त विषयके 
मानमभेक्दी तरफ भात्मा अपना उपयोग लेनाता दै उप्त प्मय पहले 
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पक ऐसा सामान्य ग्रहण होता है निप्तका जाक़ार ज्ञानमें नहीं 
झलकता, इसको दशेन कहते हैं। उप्तके पीछे ही जो कुछ जाननेमें 
भआाता दे उप्तको जवग्रह कहते हैं | उम्तके पीछे उप्तका विशेष 
जाननेमें जाना कि यह ऐप्ा माद्म होता है ऐपा शिथिवुज्ञान सो 
ईंहा दे | फिर निश्चय होजाना कि यह जमुक- पदार्थ है सो अवाय . 
है। इसको ऐसा जान लेना कि स्मरणमें रहे प्तो धारणा है । जैसे 
कानमें शब्द भावा | उपयोगने जब शठई स्पशे किया तब दशन हुमा, 
फिर जाना कुछ शब्द है, यह जवग्रह है| यह काकका शठ्द माल्ठम 
पढ़ता दे, यहईहा दै,यह काकका ही शब्द है, यह जवाय है| इसीको 
याद रखना कि काक शब्द सुना था, घारणा है। यह जवगृह जादि 
१२ अकारके पदार्थाक्षा होता है । १ बहु-बहुतसोंका एक दम, 
३ अरप-एक्का, ३ चहुविध-बहुत तरहकी वर्तुका, ४ एक्विध्‌- 
एक्ष तरहकी वस्तुका, ५ क्षिप-शीघ्र गमन या परिणमन करनेवाली 
वत्तुका, ६ अक्षिप्-धीरे गमन या परिणमन करनेवाली वस्तुका, 
७-मनिः:सत-छिपी या ढकी वस्तुछ, ८ निःसत-प्रगट वस्तुका, 
€ भनुक्त-विना कही वस्तुका भभिप्राय मात्रसे, १० उतक्त-कही 
हुई वत्तुका, ११ प्व-दीधेकाल स्थायी वत्तुका, १३ अप्नव- 
क्षणिक वस्तुका | इस्त तरह १२ को चार दफे ग्रुंणनेसे ४८ भेद 
हुए । पांच इन्द्रिय और मन प्रत्येक यह ४८ भेद होप्क्ते हैं । 
इसलिये २८८ भेद अथीवग्रहके हैं। निप्त पदा्थका इंतना अहण 
होसके कि उस्तमें ईहा जादि होप्तके वह भर्थावग्नह है तथा निसका 
इतना भप्रगट अहण हो कि ईहा भादि न द्ोप्के वंह व्यंजनावग्रह 
है। जैसे क्िप्तीका शब्द कानके टपयोगमें इतना कम्र झलका कि 
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हम आगे विचार ही नहीं कर सक्ते कि किप्तका शब्द है, यह व्ये- 
जनावग्रह हे। नहां पदार्थ इंद्रियोंसे भिड़कर जाना नाता है वहां ही 
व्येमनावग्रह होता है| इप्तढिये यह उक्षु या मनसे न होकर मात्र 
स्पशन, रसना, धर.ण और कण इंद्वियसे होता है। यह १ २प्रकारके 
पदाथक्रा हो प्तक्ता है, इम्लिये इफे ४८ भेद हो जांयगे | यह 
मात्र व्येमनाग्रहके भेद हैं, ईहा भादिक्े नहीं। इत्त तरह अर्था- 
बग्रदके २८८ व्यंननावग्रहके ४८ कुछ ३३६ भेद मतिज्ञानके 
होते दें | 

घारणा किये हुए पदाथक्ा स्मरण होआना स्मृति है | नेसे 
हमने कल काक शब्द सुना था। जिप्तको पहले जाना था उसीको 
या उप्त समान किप्तीको फिरसे जानकर यह स्मरण करना कि: 
यह वही है या व्ता ही है मेप्ता पहले जाना था, यह प्रत्ममिज्ञान 
है। नसे फिर काक शब्दको सुनकर यह जानना कि कल भेप्ता 
सुना था वे्ता ही यह शब्द दे या किप्ती पुरुषफोी कल देखा था 
आन फिर देखकर पहिचानना कि यह वही है। अविनाभावी संव- 
घ॒क़ा विचार करना तक है, कि ऐवा यदि होगा तो ऐसा जवश्य' 
होगा नेसे जहां धुआं द्वोगा वहां मम्ति भवरप होगी या जहां 
कमर विकृप्तित होंगे वहां सुयेंक्रा उदय अवश्य होगा | इप्तको 
व्याप्तिज्ञान भी कहते हैं | साघनसे साध्यके विशेष ज्ञान होनेको 
अनुमान कहते दें | मेसे कहींपर धुआं देखा गया इप्तसे तके छारा 
यह जान छिया गया कि जहांपरसे धुमां उठा दे वहांपर भाग 
जरूर दे क्योंकि जागके विना धुआं हो नहीं प्रक्ता यह निश्चित 
है| जिप्त वस्तुको प्रत्मक्षमें नहीं जाना जा सके उप्त वह्छुकी उसके 





चिह या लक्षण द्वारा जान लिया जावे सी ज्ञान झेनुमान प्रमाण 
#। मैसे आत्माको पहिचानना | इंद्रिय द्वारा जानना, बोलना 
आांदि देखकर पहचान लेना कवि इपं शरीर! जात्मा है क्योंकि 
'निसमें जात्मा नहीं रहता वह शरीर इंद्विय होते हुए भी भान 
नहीं पक्का, वोल नहीं पत्ता । यह सब अनुमान ज्ञान है| अनुमान 
ज्ञानका मुहुय उपाय तक है। इपके साधन व साध्यका विशेष 
'परीक्षामुख वर्णन आदि नन न्यायशात्रोंसे मानवा चाहिये | 
जाप्तके वचन जादिसे होनेवाले पदाथके ज्ञानड्रो भागम 
कहते हैं | प्रमाणीक पुरुषशे आप्त कद्दते हैं | मनागमम सुरूष 
जाप्त दीरवेकर या सामान्य फेवली थरहँत हैं। उन्होंने दिव्यवाणीसे 
यथार्थ उपदेश किया | वे सबज्ञ वीतराग होते हैं | अतणव उनका 
वचन प्रमाणीक है | उन दवी की वाणीकों सुनकर उनके निकृटवर्ती 
गणघर या अ्रुतकेवली द्वादश्शांग वाणीमें उप्त सुने हुए सर्थको 
मूँधते हैं। उप्तको जान$रं जन्‍्य ऋषिगण ग्रन्थ संक्शन करते हैं। ' 
जैन ऋषि सम्यग्शानी व वीतराग होते हैं इप्तलिये प्रमांणीक पुरुष 
हैं। दिगम्बर मेन आम्नायमें श्री कुन्दकुन्दाचार्य नो विक्रम सें० 
४९ में हुए प्रमाणीद माने नाते हैं | इप सम्बन्ध कथन पहले 
अध्याय शात्रके स्वरूपमें कहा जाचुछा है । 
..._यदचपि जागम आप्तके वचनसे प्रमाणीक दे तथापि कोई . 
किसी जागंमकी बनाकर बनानेवालेका नाम क्रिप्ती प्रसिद्ध ऋषिका 
रखदे तो उप्तको क्या आगेम मान ढिया जावे ! इसप्त शेकाकों . 
- समाधान यह है कि परीक्षा प्रधोनी बुद्धिमानको परीक्षा करके 
आगमको मानना चाहिये |मिप्तः भगिम ज्ञा कथन पंत्यक्ष मतिशानसे 


सम्यकतानंका स्वरूप । [ २१४९ 


व्‌ अनुमान प्रमाणसे व प्राचीन आगमसे खंडित न होता हो वही 
टीक सागम मान लिया जायगा | तथा शास्त्र बहुतसे कथन तो 
ऐसे होते हें भिनके जाननेसे जीवशा दविंत व अनहित होता है, 
इसको हेय व उपादेय तत्व कहते हैं भर्थात्‌ त्यागने योग्य और 
ग्रहण ऋरने योग्य तत्व । जो बातें मात्र जानने योग्य दें उनको 
ज्ञेय तत्व कहते हैं उनसे हमारा द्वित व भनहित नहीं होता। नो . 
नो असत्यवक्ता होगा वह हेय व उपादेय वत्वमें जानबूझकर ओरका 
और फहेगा, इप्तकी परीक्षा वुद्धिवलसे की जा पत्ती है। मोक्षमार्गमें 
भव सात्मस्वातंज्य या पूर्ण वीतरागता या कपाय नाशञ्क्रा उद्देश्य 
दे तब उप्त शास्त्रमें वीतराग सर्वेज्ञ देवकी ही भक्ति पुष्ट की हो, 
वीतरागी निग्रथ प्ताथुकों ही गुह कहा हो व वीतराग विज्ञान वा 
रत्नन्नयमई मात्मानुभव रूप भावको ही धर्म बताया हो | मितना 
भी उपदेश हो वह झपने या दूभरोंके कपायोंके हटानेका, वीतरा- 
गताफे प्रचारक, अद्विसाका, नीवदयाक्ना हो। इप मोटी पहिचा- 
नसे भागमके कथनकी पह्चिचाव की जा प्तक्ती दे ! विशेष बुद्धि- 
मान न्यावशास्रमें बहे हुए प्रमाणोंके द्वारा शास्त्रकी परीक्षा करते 
हैं। जिपत आगममें प्रयोननमूत जीव आदि सात तत्वोंका कथन 
होगा उम्रमें जो सुक्ष्म परमाणु भादिका कथन व दृरवर्ती मेरुकुछा- 
चल जादिका कथन व दीघेकालवर्ती राम रावण वृषभ आदिका 
कर्थन होगा वह भयथाथ नहीं हो पस्क्ता | निशन्त आप्तने मतलुवकी 
बातें टोंक लिखी दें वह अप्रयोभनीय या मात्र जाननेयोग्य बातोंको 
गेर ठीक क्यों लिखेगा ! मिप्त स्मयमें वह शाख्तरक्रा लेखक हुआ 
है उप्त प्तमयर्मे नेप्ता उम्को दूर क्षेत्रोंक्न व दुरकालवर्ती पदार्थोका 





२५० ] मोक्षमागें भ्रकाशक । 





ज्ञान हुमा वेप्ता उसने लिखा दे उप्तको प्रमाणता जन्य प्राचीन 
शासतरोंसे कर लेना चाहिये। निम्तकी प्रमाणताका कोई साधन न हो 
ओर यह ठीक माद्म्त है कि इस आगममें प्रयोजन भूत तत्वोंकाः 
दथन सर्वेज्ञ वीतरागके मतानुस्तार यथार्थ किया गया है जो बाघा 
रहित है व परम कल्याणकारी है तो निनकी हम जांच नहीं कर 
सकते उनको उत्त जागमके प्रमाणप्रे ही मान लेना चाहिये | जेसे 
द्वव्योंमें जो जगुरु लघु सामान्य गुणके जअशोंमें पट्गुणी हानिदृद्धि 
होती रहती है व इसके द्वारा स्वभाव पयोग होती है उसका कथन 
इतना सुक्ष्म है कि वचन अगोचर है। वह जागम प्रमाणसे ही मानने 
योग्य है | नेसा कि आालापपदतिमें श्री देवसेन भाचायेने कहा हैं- 


“सूक्ष्म वागगोचरा: प्रतिक्षणं वर्तेमाना आगमप्रमाणादम्युपगम्या अगुरु- 
लघुगुणाः ।”? 


सूक्ष्म जिनोदितं तत्व देतुभिनेंव हन्यते । 
आज्ञासिद्धे ठ तद्माह्मय नानयथावादिनो जिना: ॥ 
भावाये-सुक्ष्म वचन भगोचर प्रति समय वर्तन करनेवाले 
जगुरु रुघु सुणोंकों भागम प्रमाणसे ही मानना चाहिये | ु 
निनेन्द्र भगवानका कहा हुआ तत्व सुक्ष्म है सो हेठ॒ओंसे 
खंडित नहीं हो सक्ता। उसको ऋज्ञासे सिछ ऐसा अहण कर छेना 
चाहिये क्योंकि सर्वेज्ञ वीतराग भिनेन्द्र कभी जन्यथा कहनेवाले नहीं है। 
.इंप्त तरह पदार्थोके निर्णय करनेके लिये न्‍्यायशाख्तरमें मति, 
सद्वति, प्रत्यमिज्ञान, तक, जनुमान, जागम ये उपाय बताए हैं । 
इंनके डारा नो ज्ञान संशय, विपयेय व अनध्यवसाय तीन दोषोंसे 
रहित होगा वह प्रमाण ज्ञान या सम्यग्जान कहराएगा। यह पदारय 


सम्यकज्ञानका सखरप । [ २५१ 


ऐप्ता है कि वेत्ता है, नेसे यह चांदी है या यह सीप है इप्त दो 
कोटि या जनेक कोटिमे भानेवाले ज्ञानडो सेशय कहते हैं। सत्यको 
भप्तत्य जानलेनेको विपयंय ज्ञान कद्दते हैं, नेसे चांदीको पीप मान 
लेना | जाननेक्की इच्छा न होनेको भनध्यवप्ताय कहते है नेसे कोई 
तिनका स्पश पममें हुआ उप्त समय कुछ विचार न करना, कुछ 
हुआ होगा ऐसा ज्ञान, ज्ञानमें भावत्यमाव, यह भी ज्ञानका दोष- 
है । इनसे रहित बुद्धिमें जो वात जम जावे-ठीक २ निणेयरूप 
हो जावे उसे ही प्रमण ज्ञान कहते हैं | 
आह्लेगम ज्ञान अतज्ञानमें गर्ित है| मोक्षमागंके प्रकरणमें 

श्रतज्ञानकमों ही भागम ज्ञान छेना चाहिये । 

पताधारण रीतिसे श्र॒तज्ञान उसे कहते हैं नो मतिज्ञान पूर्वक - 
हो | मतिज्ञानसे जो पदाथ पांच इंद्रिय तथा मनद्वारा अहण किया - 
गया हो उप्तके हारा दूसरे पदार्थक्ा अहण करना सो श्रवज्ञान दै |. 
नेसे शरीरमें शीतवायुक्रा रपश होना। यह शीतवायुक्ा ज्ञान मति- 
ज्ञान है | इप्त मतिज्ञानके पीछे यह ज्ञान होना कि यह दुखदाई 
है या सुखदाई है सो शरुतज्ञान दै। ए% वस्तुका स्वाद निह्मसे 
जानना सो मतिज्ञान है फिर वह हितकारी या जहितकारी मानना 
सो अ्रतज्ञान है। एक वस्तुकी सुगंध भाना मो मतिज्ञान है फिर 
उप्तको खानेकी इच्छासे उप्तको लेनेके लिये नानेका ज्ञान द्वोना - 
प्तो श्रतज्ञान है | यह सब जनक्षरात्मक अ्तशान हे । यह ज्ञान 
एकेद्रियसे पंचेद्रिय पर्येत प्तवे नीवोंके होता है। मक्‍्खी दूरसे 
सुगेधफ़ो मतिज्ञान द्वारा ग्रहण कर अ्रततज्ञानसे उप्तकेभोगकी इच्छा. 
करके उधर दौड़कर जाती है | दुधरा णक्षरात्मक श्ुतज्ञान है.. 


२६३ ] मोक्षमाग प्रकाशक । 





'जिप्तके द्वारा अक्षरोंको सुनके उनका क्‍या भर्थे होता दे उसे समझा 
' जाय | जैसे राजा शब्द सुनके राज्य करनेवालेका ज्ञान होना । 
जीव शब्द सुनके चेदना गरुणघारी जत्माक्रा ज्ञान होना | यहं 
सेनी पंर्चेंद्रियकों ही होता है। मोक्षमागम सहद्ारी यही श्र॒ठज्ञान 
है | मिनवाणोक्ना मुझ कथन १२ अगोमें व १४ प्रद्जीणकोमें 
' मिलता है| १२ अंगोके ज्ञानकों अंग प्रविष्ट व १४ प्रड्ीणह्नेंके 
ज्ञानको अग वह्य ऋछते दैं। इनका विशेष स्वरूप गोमटप्तारंकी ज्ञान 
मागणासे जानने योग्य है | यहांपर प्रयोनव इतना जानने योग्य . 
' है कि हमको मुख्यतासे छः द्रव्य, पंचास्तिकाय, प्तात तत्व, नो 
पदा्थोका खरूप जानना जरूरी है, क्योंकि इनका जानना भोक्ष- 
मायमे सहकारी है इप्लिये द्वव्यानुयोग संबंधी अन्थोक्रों पढ़ना 
- बहुत जरूरी दै जैंसे द्वव्यपग्रह, तत्वा्थेस्रत, व तत्वा्थेसुनरक्ी 
टीकाएं सर्वारथस्रिष्ठ, शनवातिक, 'छोकृपातिक जादि। इनसे 
अथ बोध ठीक करनेके लिये यदि व्याकरण व न्यायशाद्रद्मा 
ज्ञान हो तो द्रव्योंके व तत्वोंके खरूप पसमझनेमें सुगमता हो तथा 
जगतमें जेनघम सिवाय अन्य मतोंने मोर तत्व कपना किये हैं 
उनकी परीक्षा करनेमें व मेन तत्वोंसे मिक्नान करनेमें सुगमता 
हो | इन द्वृंव्योंफे स्वरूपमें जीव द्रव्यके संबंध मो ग्रुणत्थांन 
भागेणा जादि हैं व जीवोंके कर्मेबन्ध होनेका व उनके उदय 
- होनेका व उनकी स्त्ता रहनेका जो दिस्ताब है व. बीवोंका 
कहां २ अरुप बहुत्व है व लोक क्‍या खरूप है, कहां २ 


न्र्यतिके जीव रहते हैं, उनकी क्या माप है इत्यादि पंप्रे फथन 
ननेके लिये करणानुयोगके शास्थोंका पढ़ना आवश्यक है. मेंसे गो- 


सम्यकृज्ञनना स्वरूप । [२५३ ' 


मटप्तार, लव्पिप्तार, क्षपणाप्तार, त्रिलोऋझप्तार, घवक, जयघवल, महा- : 
घबर, भादि तथा इनमें जो गणित व क्षेत्रफल है. उप्तको समझ- 
नेके लिये अंकगणित बीनगणित क्षेत्रगणित आादिक्ा गम्भीर ज्ञान 
होनेकी भावश्यक्ता है। नीव केपे २ भाचरण पाढनेवालेसे श्रावक् 
घममें तथा मुनिधममें उन्नति करते हैं इप्त बातको जाननेके ढछिये 
चरणानुयोगके ग्रन्थोंको पढ़नेकी नरूरत दे मेसे रत्वकाण्ड आ्राव- 
काचार, पुरुषाथ घिड्युपाय, अमितिगति आ्रावकाचार, पद्मनंदि 
आ्रावक्राचार, मूलाचार, भगवती णाराधना, चारित्रप्तार, जाचारप्तार 
आदि | इनका ठीढ़ ज्ञान होनेके लिये कुछ नींति थास्रक्ना ज्ञान 
होनेकी नरूरत दे उप्तफे लिये नीतिवाक्पामृत जच्छा ग्रन्थ है | 
अथवा पंच तंत्रक्ा ज्ञान भी हितकारी है | गृहत्थ घमे, जथे, काम 
तीन पुठुषा्थोंक्रों अविरोध रूपसे स्ताथ सके ऐवा उनके ज्ञानमें 
झछऊ जाना उचित है | किन २ जीचोने केप्ता२ चारित्र पाकड्र 
क्या२ फल पाया, मोक्षमार्गक्ी क्रिप्त तरह प्रिद्धि की, निर्वाण केसे 
प्राप्त किवा व किन २ पापोंका क्‍या २ फछ किप्तको प्राप्त हुमा 
व किप्त २ पुण्य कमेका क्या २ फू किप्तने लब्ध किया इत्यादि 
जनेक टृष्टां।व माननेके छिये प्रथमानुयोगक्ा ज्ञाब आवश्यक है 
इप्तके लिये २४ तीथथकरोंके चरित्र, १३ चक्रो ९ नारायण ९ 
प्रतिनारायण ९, बलूभमद्र व उनके समयोंमें भए णन्य प्रत्तिद् स्री 
पुरुषोंके चरित्र पढ़ने योग्य हैं। महापुराण, पदमपुराण, दृरिवंश्षपुराण, 
पाश्चपुराण, महावीरचारित्त, जीवंघर चरित्र, छम्बुस्वामी चरित्र, 
अ्रेणिक चरित्न, घन्यकुमार चरित्र, सुकुमार चरित्र, सुदर्शन चरित्र, 
आदि नेक भीवनचरित्र पढ़ने योग्य हैं । नितनी बुछि निप्तकी' 
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“विश्ञाल हो वह उतनी सुक्ष्मतासें चारों अनुथोगोंके अ्न्थोंक्ी पढ़े। 
“भिप्तकी बुद्धि स्थूढ हो वह जितना संभव हो उतना गंथका जम्याप्त 
करे परन्तु चारों अनुयोगोंक्रा कुछर वर्णन तो मान लेना जावश्यक 
है। ग्रथोंके जम्याप्त विना मोक्ष मांगेकरा विस्तारसे स्वरूप ज्ञान 
नहीं हो पकेगा . इप्तलिये मुमुन्ुको प्रन्थके मननमें घदा ही लगे 
रहना चाहिये | व्यवहार सम्यग्ज्ञानका अ्न्धाम्याप्त ही कारण है । 
जैसे व्यवहार प्रम्यग्दशनके निशकितादि जाठ अंग हैं वेसे 
व्यवह्वार सम्यग्ज्ञानके जाठ अंग दें | इन भाठ अगोंको पाछते हुए 
ज्ञानका माराधन करना योग्य है । 
सम्यग्ज्ञानके आठ अग-(१) ग्रंथपू्ण-अन्ध या शाखत्रको 
शुद्ध पढ़ना योग्य है | भशुद्ध नहीं पढ़ना चाहिये | मात्र सक्षर 
द स्वर कम व बढ़ नहीं पढ़ना चाहिये | अवप्तर जेप्ता हो उप्तके 
अनुप्तार पीरे, या वीत्र स्व॒से पढ़े | यदि रवय॑ स्वाध्याय करता 
“हो ओर पासमें कई और स्वाध्याय करनेवाले हों तो मनमें धीरे २ 
दी पढ़ना चाहिये निप्तमें दृप्रेके स्वाध्यायर्मं कोई वाघा, नहीं 
आवे | यदि जाप णकेला हो तो जिप्न तरह उपयोग छगे उद्त 
'तरह मंद या तीत्र स्वस्से पढ़े। यदि दृप्तरोंको सुनाना हो 
तो दो चार श्रोता हों तो कम तीव्र स्वर्से पढ़े | यदि सभा 
हो तो नहांतक्क अपना शब्द छर्वे श्रोताओंके कार्नोतक पहुँच 
सके उतने दीघरवरसे पढ़े | पढ़ते समय मिष्ठता, छलितता, स्पष्टता 
“व शुद्धता पर ध्यान रक्खे | सुननेवालोंकों शब्दोंक्रा स्पश कोमछ 
" अमृत झइनेके समान मात्यम हो| ग्रेथका पाठ करनेवाल। इस तरह 
पढ़ें कि वह व सुननेवाल्े दोनों जथको समझ एकें। (२) अधैपृर्ण- 
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जब ग्रन्धका भथ पतमझावे तो नो शब्दोंते अर्थ व भाव निकर्ता 
हो उप्त प्वको पूरणपनसे प्मझावे | कोई रथ कम न करें ने कोई 
अथ अधिक करे जो शब्दोंके भीतर गभित न हो। णर्थ प्रमझाते 
हुए पश्षेप या वित्तार श्रोतार्जोकी बुद्धिकि भनुप्तार करना चाहिये। 
भाव यह रखना चाहिये कि हमारा कथन सुननेवालोंक्े प्रमझमें 
आानावे | थे पन्धके भावकी भले प्रकार पा नावें| णाप भी ग्रथक्षा 
अथ पृणे प्मझें व दूप्तरोंक्ो मी पूर्ण व ठोक समझावें | (३) उभय- 
वृणे-ग्रेयक्रा पाठ तथा भर्थ दोनों शुद्धताके प्ताथ पूर्ण कहे | पहले 
दो अगोर्में तो ऐसा है कि पहलेमें तो किसी अ्रम्थका पाठ मात्र 
व्यारण है, दूपरेम पाठ न कह करके मात्र उप्तका अर्थ ही कहे। 
सत्र इप तीछ्तरे अगमें यह दे कि पाठकों कहते हुए उनझा अर्थ 
भी प्ताथ २ फहे | (४) काछे अध्ययन-योग्य कारमें शा्तरक्ने 
पढ़े | नो काझू प्तामायिद्ठ, ध्यानका हो ठप्त कालमें न पढ़े [ 
सथवा जब कोई जापत्ति मागई हो, मइझस्मात होगया हो, तूफान 
आगया हो, ऋतु बिगड़ गई हो, अहण पड़ रहा हो इत्यादि विशेष 
कालॉमे शाख्रका खाध्याय न करके मात्र ध्यान व भावोंडरा मनन 
परे | प्भाका शास्त्र ऐसे दिन न पढ़े निप्त दिन देशके रानाडी, 
किसी म्ताथुकी, फ्रिप्ती प्रप्तिद्ध माननीय गृहस्थक्रो मृत्यु हो नावे | 
व्यवहारमें सुतक व पातक॒का मच! आचार व्यवद्वार अपने देशमें 
प्रचलित हो उप्तक्रो ध्यानमें लेता हुभा शुद्धताके साथ योग्य काहमें 
शासतरक्नी पढ़े | (४) विनयेन अध्ययन-विनयके स्ताथ शाख्तरक्नो 
पढ़े | मनमें चड़ा। आदर भाव रे कि शास्त्र मेरे लिये गुरुके 
बराबर है | हपसे मेरे हितका ज्ञान मुझे मिकता है। इसलिये 
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बहुत भक्तिसे व प्रेमसे अन्थको पढ़े | उप्त समय और सब कामोंसे 
दिलको हटाकर जितनी देर पढ़ना हो उतनी देर जार पढ़नेमे 
ऐसा तन्‍्मय हो जावे कि और सब वातोंकी तरफ बिलकुल निश्चित. 
हो जावे | शास्त्र पढ़नेका मनमें बड़ा चाव रखे | मनमें भावना 
रक्‍्खे कि कब वह समय णाथे जो में अपने नीवनका समय शास्त्र 
स्वाध्यायर्में लगाकर सफल करूं:। शास्त्र स्वाध्यायके छाम्मको कोटि 
र॒त्नके छामसे भी अधिक घझमझे (५) सोपध्यान अध्यवन- 
घान सहित पढ़ना योग्य है | जथोत्‌ घारणामें रखते हुए पढ़े 
जो कथन जहांपर निक्कके उप्त क्थनकी स्वये पढ़ता हुआ याद 
करे व जो सुने सो सुनकर याद करता रहे | यदि कथन रम-णमे 
न रहे तो पढ़नेका छाम कुछ न होगा । जसे तेसे पढ़ते जाना व 
घारणामें न रखना वास्तव ज्ञानका आाराधन नहीं है। पम्यस्ज्ञा- 
नकी बुद्धिका होना व गज्ञानंका नाश होना तव ही संसव है जब 
उपध्यान प्तहित पढ़ा जावे अर्थात्‌ विचार सहित धारणामें रखते' 
हुए पढ़ा जावे | नेसे वारूक कहानीको झुनकर याद क्षरलेते हैं 
देसे ही शासत्रके क्थनको ऐसे ध्यानसे पढ़ना चाहिये कि घारणामें 
होता हुआ चला जावे। (७) वहुपानेव समन्दित अध्ययन-- 
बहुत मानके स्लाथ पढ़| जथात जाप जादरके प्ाथ चेठे, पुरुत 
जादरके साथ ऊंचेपर रखे | पुत्तक़का विनय करे वेसे पुस्तक 
पढ़ानेचाले युरुका विनय करे | तथा नो पढ़े उप्त ज्ञानका बहुत 
माय करें | जपना जन्म सफर जानता हुआ पढ़े | भारुस्य सहित् 
“. आविनयसे पुस्तकको पहना ज्ञानके साधने सहायक. नहीं हो 
सकेगा | (८) अनिह्-भपने ज्ञानको छिपावे नहीं | कोई दुपरा 
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किसी बातको पूछे तो उप्तको बड़े हपसे बतादेवे तथा अपने 
गुरुका नाम नहीं छिपाने, जब कभी भवप्तर भावे तब झपने गुरुका 
यश गावे अपनी रघुता प्रह्नट करे; इसतरह सम्यग्ज्ञायफे भांठ 
अगोंक़ो ध्यानमें लेता हुआ शास्त्र पढ़ना सच्चा ज्ञानका माराधन है। 
ज्ञानफे होनेमें मेसे मति, स्मृति, भादि भागम प्रह्ययक 
बताए गए हैं, इनको प्रमाणश्ञान्र कद्दूते हैं वसे नय भी सहायक 
है | प्रमाण जीर नयत्ते भधिगम होता है | मुख्यतासे अ्षतज्ञान 
प्रमाण दे निप्तसे नीवादि तत्वोंका ज्ञान होता है | नय अ्रतज्ञानके: 
अंश हैं | नयके द्वारा वस्तुके एक अशका ज्ञान होता है। नय' 
अपेक्षाको भी कहते हैं | जब एक अपेक्षाके द्वारा किप्ती कथनको 
मुख्य किया जाता है तब दूपरी णपेक्षाओंसे भन्‍्य कथन उप्रः 
समय गौण द्वोनाते हैं । एक घमम या स्वभावकों या एक पर्यायको: 
या एक अगको या अेशको जो बतावे स्रो बय दे | नयके द्वारा : 
विकल या अपूण ज्ञान द्ोता है | मुख्यनयकरे दो भेद दैं-द्रव्या-' 
थिक नय और पर्यायाथिक नय । 
जो नय द्रव्यकी मुख्यतासे पदार्थका ज्ञान करावे वह द्रव्या- 
थिक नय दै | नो नय द्वव्यके स्वरूपसे उदासीन होकर पर्यावक्ी' 
मुख्यतासे पदाथका ज्ञान करावे वह प्योयाथिक नय है । 
नयोंके मुख्य सात भेद तत्वाये सृत्रमें कहे गए दें। 
नेगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुछुत्र, शब्द, समभिरूढ़ व एवंमृत ।' 
इनमेंसे पहले तीन नय द्र॒व्याथिक दें तथा चार दूपरे नय- 
पर्यायाथिक हैं | 
(१) नेगमनय-न ए+ गच्छति इति निगमः। निगमः विकरप:,. 
१७ " हे 
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ठत्न सबः -नेगमः | निगम उसे कहते हैं नहां एक ही वातपर 
न जमा जाय किंतु विकृरप उठाया जाय | संकरप मात्र ग्रहणवाले 
ज्ञानक्नों नेगम नय ऋहते दैं।इसके तीन भेद हैं (१) अतीतनेगम- 
नय-सूतरकालकी बातमें व्तेमानकालका सेडर्प किया जाय ऐसी बात' 
कहना सो भतीतनेगमनय है। नेसे कहना कि आन दिवालीके दिन श्री 
वर्मान भगवान मोक्ष यए हैं| यह कथन यथपि सप्तत्यप्ता दिखता है 
क्योंकि वद्धमानस्वामीको मोक्ष गए करीच २॥ हनार व हुए हैं, परन्तु 
व्यवहारमें ऐसा मान लेना मतीत नंगमनयसे भप्तत्य नहीं है, ठीऋ 
है। (२) भावि नेगमनय-जो वात मागे होनेवाली है उप्तको वर्त- 
मनमें होगई काप्ता संकल्प करें। नसे कोई परीक्षार्में बठरर जाया 
है भभी उद्तत्न फल नहीं निक्रता है तोमी उप्तके प्रश्नोंके किये 
हुए उत्तरोंको सुनकर कहे कि ठुम उचीणे होगए हो निश्चित रहो। 
(३) वर्तमान नेगमनय-जो वात वर्तमानमें प्रात्म्प करनेका 
संकल्प हो या उप्तका प्रवन्व किया जारहा हो तौभी वह वर्तमानमें 
होचुडी ऐसा संकल्प करे सो वर्तेमान नगमनय है। मेंसे कोई स्त्री 
चौका साफ कर रही है जमी आग भी नहीं जराईं है, दोई ख्तरी 
पूछती है चहिन क्‍या कर रही हो ? तब वह उत्तर देती है कि में 
रसोई तयार कर रही हू । क्योंकि जगतमें ऐसे भाव व ऐसे कथन 
संमव हैं और वे सत्य माने जाते हैं। इनकी सत्यता हरएकझे मान्य 
रहे इप्डिये नयोंच्ा विस्तार किया जाता है, मिप्तसे कोई - उप्रमें 
विवाद न. खड़ा. कर छके | ु | 
._.. हीं जाय ढ्मनी शुरू होगई है, किप्तीने पूछा क्या दशा : 
है द्व ऋहनेवाला कहता है कि रया-पूछते हो गेरा तो एर्व नाग 
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डोगया | यह कथन वतेमान नेगमनयसे टीकू है क्‍योंकि नाश 
प्रारम्भ होगया है ओर शीघ्र ही होनेवाढा है। 

(२ ) संग्रहनय-प्तामान्यरूपसे या संग्रहरूपसे भिप्तके 
दारा पदार्थोक्नो ग्रहण किया नाथे वह छंग्रहनय दै। कहा है- 
५ श्रप्नेदरूपेण वच्तुप्तमृ३ सेग्रहणाति इति सनग्रहः ” शर्थात्‌ नो 
मभेदरूपसे या भेद न करके वस्तुप्मुहकों ग्रहण करे | या जो 
अपनी एक नातिके पदार्थप्रमूहक्नो भिप्तमें विरोध न जावे पर्याय- 
रूपका मेद न करके समस्तको एकमें ग्रहण करे | नेसे सत द्रव्य 
रेसा कहा कि द्रव्य सतरूप है| इसमें सामान्यप्े सब ही द्वव्योंक्रा 
अहण होगया | इप्तके दो भेद दें-एक्र सामान्यसंग्रह नय-नेसे 
सर्वेद्रव्य परस्पर अविरोधी हैं ऐपा कहना, दूधर। विशेषस्ग्रह नय- 
जेसे से भीव परस्पर अविरोधी हैं | 

ये सब वाक्य संग्रहनयसे कहे नाते हें । उपयोगो लक्षणम्‌ 
अर्थात्‌ नीवका लक्षण उपयोग है | हमें सब भीव जागए | 
कालश्र-ऊक्राछू भी द्रव्य है | इप्तमें भसंख्यात फालाणुओं हर संग्रह 


है | मृतिमान अणु३-परमाणु मूर्तिमान अर्थात्‌ रपशे रप्त गेंघमव 
है | इप्त वाक्यमें संव परमाणु-आगए | 


( ३ ) व्यवहारनय-संग्रहरूपसे अह्षण किये हुए पफ्दा्थको 
'विशेष या भेदरूप व्यवहार भिप्तसे किया जाय वह व्यवहास्नय 
है । कहा है-संग्रहेण ग्ृद्दीतार्थश्य भेद्रूपतया वस्तु व्यवहयत्ते इति 
व्यवृद्वार: ” यह व्यवहारनय दो प्रद्भार है-ए% सामान्य ज्यवहा- 
रनय नो सामान्य संग्रह नथ कला भद करें भेसे दरव्योंके भेद हैं-नीद 
और मनीतव। २-विशेष व्यवहरनय-शो विशेष संग्रहनयका भेद 
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करें जैसे संप्तारी और मुक्त दो प्रकार दें | निप्तर वाक्‍्यको संग्रह* 
नयसे ग्रह उप्तका व्यवहारनयसे भेद कर सक्ते हैं| तथा जो किप्ती 
व्यवहारनयसे वाक्य कहा उस्तीका जब भेद करेंगे तब वह व्यवहार- 
लयसे फहा वाक्य संग्रहवयसे कहां हो जायगा और उस्तके मेंदका 
कथन व्यवहारनयसे होगा | नेसे संप्तारी जीवेकि, भेद किये-- 
संसारिणस्धृससथावरा३- 
यह वाक्य व्यवह्ारनयसे है । नत्र न्रप्त ओर स्थावरके भेद 
करेंगे तब यही वाक्य संग्रहनयका वाक्य हो जायगा “ एथिव्यप्ते- 
जोवायुबनस्यतयः स्थावरा:, दीन्द्रियादयस्रप्ताः ” स्थावर पांच 
अकार हैं-एथ्दी, जठ, अग्नि, वायु व वनस्पति तथा ेन्द्रियः 
जादि जप्त होते हैं | यदि वनत्पतिके भेद साधारण व प्रत्येक करेंगे 
दो यह सेद व्यवहारनयसे होगा व सामान्य वनत्पतिका कथन 
संग्रहनयसे होगा | इप्तीतरह संग्रह और व्यवह्ारनयक्रा उपयोग 
मदाथोके जाननेमें व कहनेमें जाता है | 
यहाँ भनुष्य जमा हैं यह वाक्य संग्रहनयपते दे । यहां: 
रामचेद्र, छोटेलाक, देवक़्रण, रतनलाक, फूलचेदं, देवड्रीनेदन; 
चिमनलाक बेटे हैं यह कथन वंयवेहारंनयसे है। शरीर गलनशोलः 
है यह वाकेय संग्रहनयसे है। शरीर के हाथ, पग, नाक, 
आंख, कान, अंगुली, 'केश गरूनशील हैं यह वाक्य व्यवहार: 
नयसे दै। सेना जारही है यह वाक्य संग्रह नयसे है। सेनामें' 
५ इतने थोड़े, हाथी, रथ, पयादे जादि हैं यह वाक्य व्यवद्दार नयसे हैं।' 
५ ३ 2 ऋजुसत्र नय-निप्तसे पदाथेकी वर्तमान पर्योम 


उन्नक्ा अहण ही वह ऋजुसुन्न नय है। कहा है 6 ऋज्चे प्रमुणे 
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प्रांजुले सुत्रयति तेत्रयते इति ऋजुसूत्रः” मर्थोत्‌ नो प्तीषी 
डोरीको ग्रहण करे, नो भूत व भावी पर्योयोंको छोड़कर वर्तमाव 
पर्योयको ही विषय करे | इप्तके दो भेद हैं। ( ! ) सुक्ष ऋजु- 
सूत्र नय-नो पदार्थडी भति सुदम समय मात्र पर्यायक्ों ही ग्रहण 
करे | (२) स्थूल ऋजुसुत्र-जो भनेक समयवर्ती स्थुरु पर्योयकों 
ग्रहण करे मैंसे मनुष्य पर्यायक्ो ग्रहण करना जो मनुष्य आयुके 
उदय तक रहेगी | 

सुक्ष्म पर्यायको कद्दन्य बहुत कठिन है। जवतक् उप्तका कथन 
होगा तबतक वह सुक्ष्म प्योय पलट जावेगी। इसलिये लोक 
व्यवहारमें रथूल पयोयका ही कथन होप्तक्ता है | नेसे कहना कि यह 
गाय काछी है, यह कपड़ा पुराना है, यह रोगी मरणाप्तन्न है, यह 
मानव घनवान है, यह मानव विद्वान हैं, ये स्व वाक्य स्थूछ 
अवस्थाके बतानेवाले हैं । ऋजुसृत्र नयका रक्ष्य भवस्थाविशेष 
पर ही रहता है | ह 

(५ ) शब्दनय-नो व्याकरणकी अपेक्षा शब्दोंक्रो 
व्यवद्वार करे | फह्दा है-“शब्दात व्याकरणाद्‌ प्रछृतिप्रत्यद्द/रेण 
पिद्धः शठ्दः शब्दनयः जथोत्‌ जो व्याकरणसे प्रकृति प्रत्यय हारा 
शब्द घ्िझ हो उसे निप्त नयसे कहा जाय वह शब्द नय दे | 
व्याकरण व भाषा साहित्यकी रीतिसे शब्दोंकों व्यवहार करते हुए 
जो लिंगक़ा दोष, संस्याका दोप, कारकका दोष, कालका दोष प्रकट 
रूपसे दीखे परन्तु व्याकरणसे कोई दोष न हो, ऐसे प्रकट 
दोपकों जो दूर करे, दोष न माने वह शब्दनय है | मेसे स्त्री 
पदार्थके ढिये पुछिंग शब्द दारा, नपुंप्तकदिंग शब्द करुत्र दे 
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स्रीढिंग शब्द भाा तीनों काममें छाये जा सकते हैं। यद्यपि इसमें 
लिंगका विरोध है तथापि व्याक्रणकी रीतिसे शब्दनय दावारा यह 
कहना ठीक है | नहम्‌ जापः इसमें नल शब्द एकवचन दे भापः 
बहुवचन दे यह संख्याका दोष दे तो सी पानीके लिये व्याकरणसे 
व्यवहार किये जाते है । 'सेना पर्वेतम्‌ अधिवस्तति! सेना परवेतपर 
ठहरी दै | यहां प्प्तमी विभक्ति पंवेंते होनी चाहिये तथापि 
हिठीया विभक्ति पर्वेतेका व्यवहार शब्दनयसे ठीक है। यहां 
कारकके दोषको मिटाया हैं। 'विश्वटइ्वाउत्यपुत्रो ननिता” अर्थ है-- 
इसके विश्वद्धश्वा पुत्र होगा | यहां भविष्यकालके लिये जनिता 
मृतकाढकी क्रिया लगाई ['यह काल दोष है सो शब्दनयसे निर्दोष है। 
आप तो कमी कभी भाते हैं | इध्त हिन्दीके वाक्यको एक पुरुषके 
लिये कहा गया है परन्तु क्रिया बहुवचनकी कामर्में छाईं गई है । 
शठ्दनयसे यह वाक्य ठीक है |-लक्ष्मणनी रावणपर बाण प्रहार 


करते हैं | ऐसा वाक्य कहना-यह भूतकारूमे वर्तेमानकालका 
प्रयोग कियो गया है तंथापि श८द्‌ नयसे ठीक है ) 


(६ ) समभिरूद नय-पदार्थमें शब्दके अनेक अथ होते 
हुए भी एक जअथेका जारूद फरना भिप्त नयसे हो वह सममभिरूद़ 
नय दे । कहा दै-“ नानार्थप्रममिरोहणात्‌ सममिरूढः ” ' मर्थात्‌ 
अनैक अथोको लोप करके सुख्यतासे एक किप्ती जर्थको लेकर 
किसी पदाथमें उप्तका व्यवहार किया जाय | जैसे गो शब्दका 
जथ वावय, एथ्बी, सवग, वाणी, वेज, दिशा, नेन्न, किरण, जूू 
दे तथापि गो शब्दको समभिरूड़ नयसे गोके लिये व्यवहार कर 
सक्ते दें। सत्रीके लिये मबरा, नारी, महिला आदि शब्द अंथे 
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भेद होनेपर भी समभिरूद नयसे व्यवहार किये नाप़्ते हें। 

! शठ्द नयमें मात्र व्याक्रण पर ध्यान था, यहां शब्दके अथ पर 
घ्यान है | व्यवहारमें किप्ती का नाम रखना इसी सममिरूद़ नयसे है। 

वैद्यान, पुमारी, रप्तोइया आदि नाम मानवोंको देना व वेयक्री, 
पुना व रप्तोई न ऋरते हुए भी पुछारना सममिरूद़ नयसे ठीक है। 

(७) एबंभूत नय-वतेमानमें जेप्ती क्रिया नो करता हो वेसी 

क्रिया करता हुआ निप्त नयप्ते कहना वह एवंभुत नय है। कहा है 

४ एवं क्रिया प्रधानत्वेन भूयते इति एवंभुतः ” जितने श्द 

निप्त पदर्थके लिये समभिरूद़नयसे माने गए हों उन शब्दोंसे नो 

अथ निक्रकता हो उप्तरूप क्रिया व गुण व स्वभावमें भत्र वह 

पदार्थ परिणमन कर रहा हो तब ही उप्तको उप्त शब्दसे कहना 

यह एवंभुत नयका काम दे । जो वेधरान प्रप्तिद है जब वह वेय हक 

करता दो ठव ही उप्तको वेथरान एवंमूत नयसे कहते हैं । न 

कोई स्त्री नाथरहित भ्तदाय हो तब ही उप्तकों भबक्ा एवम 

नयसे कह पत्ते दें। तीर्थक्रा प्रचार करते हुए-धर्मोपदेश देते हुए 

ही तीयकरकों तीथंकर कहना एवंभूत नयसे है| जनन्‍्मके समय 

तीथकर कहना प्ममभिरूद़ नयसे द्वै | मत प्ताधु जात्म साधनमें 

लीन- हो तव ही उसे स्ताधु कहना एवंमूत नयसे है | जन्‍्य समय 

साधु कहना समभिरूढ़ नयसे है | चकते समय गौको गो कहना 

-एवंमृत नयसे है| लेते व खाते गोक़ो गो कहना सममिरूदृनयसे है | 
शठद, पमभिरूढ़, एवमृत इन तीन नयोंकों शब्दनय 

कहते हैं क्योंकि इनका ध्यान शठ्दकी तरफ है। शेष पहले 

चार नय झर्थनय कद्काते दें क्योंकि उनका लक्ष्य पदार्थी तरफ है। 
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सुख्य सात नय हैं-कुछ उनके उपनय-भी भानने योग्य हैं | 
'सद़मृत व्यवहार-जिप्तसे गुण व गुणीका सेद किया जाय। झुद्ध गुण 
'च गुणीका भेद करनेवाढा शुद्ध सद़भृत व्यवहार है। मशुद्ध गुण 
व्‌ जशुद्ध गुणीका भेद करनेवाला अशुद्ध सदृभु6 व्यवहार है। जैसे 
'पिद्धके शानदशन सुखादि हैं तथा मनुष्यके मति व श्रतज्ञान हैं | 
असदभूत व्यवह्रनय-नो वात निमप्तमें न हो तो भी किप्ती 
'कारणसे उसमें व्यवहार करना इस्त नयसे होता है | इनके तीन भेद 
हैं (१) स्वनाति अप्त० व्यव०-जैसे कहना कि परमाणु कायवान 
चहु प्रदेशी हैं। यद्यपि दह दत्तेमानम एक प्रदेशी हें परन्तु उप्रमें शक्ति 
मिलनेकी है इसलिये इसे बहुप्रदेशी इस्त नयसे कह सकते दें | जाति- 
पना एक ही है | (१) विनाति झप्त० व्य०-एक जातिका जारोप 
'दूस्तेमें करना। मेसे कहना मूर्ते मतिज्ञान है| यद्यपि मतिज्ञान ज- 
'मूतिछ जात्माका गुण विशेष दे परन्तु वह क्ुमूर्ती 5 करके क्षयोपशमसे 
'होता है इस्तलिये उसे मूर्तिक इस नयसे कह सकते हैं (३) स्वनाति 
विनाति जप्त० व्य०-भपनी जाति व परजातिम दोनोंमें एक 
आनातिका जारोपण करना जैसे कहना कि ज्ञान जीव जनीव ज्ञेयमें 
है । वास्तवमें ज्ञान मात्मामें है तथापि ज्ञेयमें है पेश कहना इस _ 
“नयसे हो सक्ता दे क्योंकि जीव व अनीव ज्ञानके विषयक्ष दें | 
:इन तीनोंको जनुपचरित जप्तदमृत व्यवहार भी कहते हैं। 
'डउपचारनय या उपचरित असद्भूत व्यव्र॒हरनय-जहां 
“बिल्कुल सम्बन्ध न हो फिर भी मान छिया.- जाय, वही-उपचार- 
'नय दै | इस्तके भी तीन भेद हैं (१) स्वनाति उप०झध्त 9वय०नय- 
जैसे कहना पुत्र दासदि मेरे हैं, यहां जीव जांतिमें मानता की गई [ 
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स्तो वास्तव झूठी है | इप्तीसे यह उपचरित है (२) विभातीय 
उप० झप्त० व्य०-अपनेसे मिन्न नातिमें अपनापन मानना | नेसे 
कहना वस्धामरण मेरे हैं (३) स्वनाति विनाति उप० जप्त० व्य० 
चय-दोनोंमें मानना मेसे कहना कि देश राज्यदुर्गादि मेरे हैं | 
निश्चय ओर व्यवह्वरनय-सध्यात्म मेन शास्त्रोमें दो नयों की 
झुख्यतासे वर्णन है-एक निश्चयनय और दूपरे व्यवहारनय-नेस्ता 
पुरुष तिध्ध्युपायमें कहा है- 
निश्चयमिह भूताथ व्यवहारं वर्णयन्यभूतार्थ । 
भुताथबोधविमुखः प्रायः सवोधि संसार: ॥ ५॥ 
व्यवद्दारनिश्वयों यः प्रवुष्य तत्वन भवति मध्यस्थ: [ 
प्राप्नाति देशनाया; स एवं फलमविकछू शिष्य: ॥ ८ ॥ 
मावाये-इप्त जगतमें निश्चयनय वह है नो प्त््य पदार्थको 
ज्ेप्ता है वह वेसा प्रगट करें | व्यवहारनय वह है जो पदाथको 
जेप्ता वह भप्तलमें नहीं है वेप्ता भेदरूप या मशुद्ध या भन्यरूप 
प्रकट ढरे ऐसा जाचार्य कहते हैं | बहुत करके संप्तारके प्राणी 
सत्यार्थ निश्चयनयक्े ज्ञानसे विमुख होरहे हैं।नो शिष्य व्यवहार- 
नय भौर निश्चयनय दोनोंकी मानकर मध्यत्थ या वीतराग या पक्षपात 
रहित अनेकांती होनाता दे वही निनवाणीके उपदेशके पुर्ण 
फलको पाता दे | स्वाश्रितों निश्चय+-नो एक द्र॒व्यके माश्रय 
कथन करे वही निश्रयनय है | यह नय जीवकों नव देखेगा तब 
शुद्ध स्वरूप देखेगा कि जीव रागादि भावकम, ज्ञानावरणादि 
द्रव्यकमें व शरीरादि नोझमेंसे रहित अपने गुणोंमे व्याप्त एक्र 
अनुभवराम्य परम पदार्थ परमात्मत्वरूप दें | हस्त नयके द्वारा ही 
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भेद विज्ञानक्री प्राप्ति होती है। इस नयके द्वारा ही संप्तारी जात्म। ' 
भी शुद्ध स्वरूप झलकता दे, रागट्टेषघ मिटानेको व समताभाद 
छानेको यही दृष्टि उपयोगी दे । इप्त नयके जानेविना प्रम्यक्तको 
प्राप्ति नहीं हो सकती है| इप्तीसे निश्चय प्त्नन्नय या शुदोप- 
योगका पता चलूता है, नो साक्षात मोक्षका मांग है। पराश्रितो 
व्यवहार; नो परद्रव्यके भराश्चित होता है उप्तको व्यवहार कहते 
हैं| परके जाश्रयसे भेदरूप कथन करना व अशुद्ध कथन करना 
व औरका और कहना पड़ता है यह सव व्यवहरनयक्ता विषय है | 
जीवको रागी ठेषी कहना, कर्मेबद्ध मुतिक कहना, एकेन्द्रिय भादि . 
स्थावर व न्प्त कहना, देव, मनुष्य, पशु, नारकी कहना, मतिशानी 
अतज्ञानी कहना, आवक, मुनि, केवछी, अहंत, सिदछ कहना, 
बंधता है, मुक्त होता है. कहना, ज्ञानमय, दशनमय, वीमय, 
चारित्रमय, सुखमय कहना, भेद्रूप कहना यह सब कथन व्यव- 
हारनयका विषय है। किसी २ जाचायेने अशुद्ध निम्चयनयकों 
कूहकर व्यवहारनय अलग कहा दे | उनके मतसे भात्माके भशुद्ध 
भावोंकरा जारोप णशुद्ध निश्रयनयसे कहा जाता है | इसके सिवाय 
से कथन व्यवहारनयसे है। जनन्‍्य जाचायोने इस गशुद्ध निश्चय - 
नयको भी व्यवहारनयर्में ही गरित कर दिया दे | इस प्रकार . 
सेक्षेपसे नयका खरूप कहा गया। विशेष जाननेके लिये भारापदधति, 
नयचक्र जादि न्यावके गंध जवलोकन करने योग्य हैं। जो 
मोक्षमाग्गेमं सहकारी तत्वोंकी समझना च[हता है उप्तको सुख्यतासे 
आुतज्ञानरूप प्रमाण तथा उ्तीके अशरूप नयज्ञान उपकारी है|: 
इनहीके द्वारा जीवादि तत्वोंकों समझना चाहिये | सात॑ तत्वोंका' 
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सर्वे कथन व्यवहारनयसे है | इन प्तात तत्वोर्मे निश्रयनयसे दो 
द्रव्यका संबंध है-नीव और जनीव। इनमें मनीव त्यागने योग्य है, 
मात्र अपना शुद्ध नीव एक केवक ग्रहण करने योग्य है। ऐसा 
ज्ञान नव जाता है तब भेदविज्ञान होता है। इप्त भेदविज्ञानके 
चार २ मननसे ही इप्त जीवको प्तम्यक्तके छिये कारणभृठ 
देशना प्रायोग्य व करणलठिषिडी प्राप्ति होती है तब यह जीद 
पम्यग्दशनका लाभ काता है| तव वह यथार्थ प्रमाण ज्ञान निप्तसे 
अधिगम या पदार्थ बोष हुआ था न्यायशास््रक्नी ढप्टिसे प्रमाणशान 
या प्त्यग्त्ञान था परन्तु मोक्षमागमें वह सम्यग्दशनश्ली प्राप्ति बिना 
कुश्ञान था। निप्त समय जनतानुत्रंधी कपाय तथा दशन मोहनीयका 
उपशम होकर प््यग्द्शन गुण सात्मामें प्ररर: होगया उसप्ती समय 
उप्त प्रमाणझ्ानको, नो कुशान कहलाता था, प्तम्यग्शानके नामसे 
कहने लगे | प्रम्यग्दशनके प्रकाश द्ोते ही मात्मानुभव होता है, 
जात्माका प्तन्चा झलक्राव होता दे | यह ज्ञान उप्त समय तक 
जावणित या ढक्का रहता है नहांतक प्रम्यदशनका प्रकाश न हो | 
सम्पक्तरे प्रज्नश होते ही स्वानुभुत्यावरण कर्मेका क्षयोपशम 
होनाता है व स्वानुभवक्की लब्बि होनाती दे। वास्तव यही 
पम्यन्ान है | उत्ती प्रमय जनंतानुबन्धी कपायके उदय न रहनेसे 
खरूपाचरण चारित्र मी प्रसट होनाता है | सच पूछो तो प्रम्व- 
ग्दशेनके पताथ २ ही प्रम्पग्ज्ञान और सम्पकचारित्रफा उदय होता 
है। इसीसे मोक्षमागंका प्रारम्भ तव हीसे समझा जाता है | 

पांचों ज्ञानोंमें मुख्यतासे श्रतज्ञान ही केवरुज्ञानका प्ताक्षात्‌- 
उपाय है। श्रुतके आश्रय जथका आरंबन प्रथम व हितीय शुक्र- 
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व्यान तकमें होता है नो शुक्तष्यान साक्षात्‌ केवलज्ञानकी उत्पत्तिका 
<डार. है। अवषिज्ञान ओर मनःपर्यय ज्ञानक्ला प्रकाश किसी 
अतरात्माको नहीं भी हो तो भी अ्रतज्ञानमई जात्मानुभवके द्वारा 
केवकज्ञानका प्रक्राश हो ही नायगा | लिखा है-मात्मानुभव ही 
“केवलज्ञानक्ा कारण है। अवधि व मनःपर्ययक्रा विषय शुद्ध 
आत्मा नहीं है | इनका विषय तो पुद्दु दे या संप्तारी भशुद्द 


आत्मा है। पमयसारककंशमें कहा है- 
वृत्त ज्ञानस्वर्माविन ज्ञानस्य भवन सदा । 
एकद्रव्यस्वभावत्वान्मोक्षद्देतुस्तदेव तत्‌ ॥ ७-५ ह ' 
निजमहिमरतानां भेद्विज्ञानशक्त्या, 
भवंति नियतमेपां शुद्धतत्वोपलम्भ: । * 
अचलितमखिलान्यद्रव्यदूरेस्थितानां, ु 
भवति रु च तस्मिनक्षयः कममोक्षः | ४-६ है| 
पद्मिद ननु कभेदरासदे सहजवोधकलासुलभ किल । 
तत- इदे निजबोघकलाबलात्कलवितु यततां सतत जगत्‌ ॥११।७॥ 


रिं कि रो 


सिद्धांतोडयमुपात्तचित्तचरितर्मो क्षायिति: सेव्यतां 
शुद्ध॑ चिन्मयमेक्रमेव परमे ज्योति: सदैवास्म्यहम ॥ 
एते ये छु समुल्छंति पिविधा भावा: प्ृथरल्क्षणा- 
' स्ते5ह नाउस्मि यतोऊचत्र ते मम परद्रव्यं समग्रा अपि ॥६-९%७ 
ये ज्ञानमात््निजभावमयीमकरम्पं । | 
भूमि श्रवन्ति कथमप्यपनीतमोद्दया: ॥| 
ते साधकत्मधिगम्य भवन्ति सिद्ध: । 
मूढास्तमूमचुपलस्य परिश्रमन्ति ॥ २००४१ 


. 'भावाये-ज्ञानखरूप रहना ही सदा ज्ञानमय द्ोना है| यही 
एक सात्ाद्वव्यका स्वभाव है, यही सोक्षका मांग ,है। जो भेद 


चना 
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विज्ञानकी शक्तिसे झपने भात्माकी महिमा रत होनाते दे उन्दीको 
निश्चये शुद्ध तत्वक़ी प्राप्ति होती है, उनही जीवों छे नो प्तवे भन्य 
द्रव्योंसे दुर रहते हैं व अपने स्वर्ूपमें निश्चक रहते हैं, अविनाशी 
मोक्षकी प्राप्ति होती है नहां से कर्मबन्ध छूटनाते हैं। मात्मीक 
पदरूप मोक्ष कम या क्रियाकाण्डसे बहुत दूर हैं परन्तु सहन आत्म- 
ज्ञानसे बहुत छुलभ है इस्तलिये ऐ जगतके प्राणियों ! जपने जात्म- 
ज्ञानकी कछासे निरंतर उप्तीके अनुभवक्ला यत्न करो | प्िद्ातप्तार 
यही दै कि नो निर्भेलचारित्रधारी मोक्षके अर्थी हैं उनको यही भनुभव 
करना चाहिये कि में सदा ही एक शुद्ध चतन्यमात्र ज्योतित्वक्ूप 
हूं और ये मितने नाना मकार रागादि औपाधिकर भाव झछकते 
हैं वे मुझसे भिन्न क्क्षणधारी दें उनरूप में नहीं हू क्योंकि वे 
सब मेरेसे जुदे परद्रव्य हैं| मो ज्ञानी मात्र अपनी एक विशाक 
जात्ममुमिका भाश्रय करते हैं और मोहको कि्ती भी तरह हृटा- 
देते हैं वे ही मोक्ष प्राथकपनेको पाकर प्रिदझ होजाते हैं। जो 
इप्त भूमिफो नहीं पाते हें वे मृढ़ नीव संप्तारमें भ्रमण करते हैं |. 
श्री प्तमयप्तारमें श्री कुन्दकुन्द महाराम बताते दैं- 

भोत्तण णिच्छयढं ववद्वारे ण विदुसा पवद्टंति । 

परमन्ठमस्सिदाणं दु जदीण कम्मक्खआ होदि ॥१६३॥॥ 

मावाय-निश्रय शुद्ध जात्मपदाथकों छोड़नर विद्याय भन 
व्यवह्ारमें प्रवर्तन नहीं करते हैं क्योंकि परमा्थके भाश्रय लेनेवाले 
प्ताधुओंके ही क्मोसे मुक्ति द्ोती है | 


णाणगुणेददि विद्ोणा एए तु पद चहूवि ण छट्वेति। 
त॑ मिप्ह सुपदमेद जदि इच्छा कम्मपरिमोक्‍्ख ॥२२१॥ 
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मा 
'भाषाय-शात्मज्ञान गुणके विना बहुतसे भी व्यवहार 
शार्रके ज्ञानी उस परमात्मपढकों नहीं पाते हैं. इप्तलिये यदि तू 
-कर्मोंसे मुक्ति चाहता है तो उप्ती एक निजपदकों ग्रहण कर । 
मुक्खपद्दे अप्पाण टब्रहि वेदयद्धि झावहि ते चेव । 
तत्येव विहर णिच्च मा विहरसु अण्णद्व्बपु ॥४३४॥ 
भावाई-हे भव्य | निश्चयरत्नत्रयमई सात्मानुभवरूप मोक्ष- 
मागमें जपनेको स्थापित कर, उप्तीको ध्याय व उ्तीका' अनुभव 
कर, उसीमें नित्य रमण कर, जन्यद्व॒व्योंमें मत रमण कर |. 
सपने शुद्ध जात्माका लनुभव ही निश्चय सम्यग्शान दे 
यही साक्षात्‌ मोक्षका सहकारी है | दादशांगका व थोड़े शारत्रक्ना 
जितना भी ज्ञान है सो प्व व्यवहार सम्यग्जान है| पेता ही. 
प्मयप्तारकलशमें कहा है- 
आत्मानुभूतिरिति शुद्धनयात्मिका या, 
ज्ञानानुभूतिरियमेव किलेति बुदछूधा ॥ 
आत्मानमात्मनि निविश्य सुक्षिः प्रकम्य-- 
कोडस्ति नित्यमववोधधनः -समनन्‍्तात्‌ ॥ १३॥ 
भावाये-नो शुद्ध निश्रयनयके आश्रय आत्माक्ा अनुभव 
(करना है वही सम्यस्शानका जनुभव है ऐसी बुद्धी धारणकर 
आत्मामे ही जात्माको निश्रठ बिठाकर तू देखेगा कि तूड़ी एक 
(नित्य सब ओरसे ज्ञानसमूह दीख रहा है। मवधिज्ञांन. और 
मनःफ्येय ज्ञान ये विशेष मात्म शक्तियां हैं. या ऋशद्धियां है| 
विशेद या स्पष्ट ज्ञान होनेके ढिये उपकारी हैं। ये दोनों एक देश 
प्रत्यक्ष ज्ञान हैं। जात्माके ही, द्वारा , जवधि ज्ञानावरण व मनः 
'पयेय ज्ञानावरण फ़मेके क्षगोपश्मसे होते हैं | इनका कुछ, स्वरूप 
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'यहांपर दिया नाता है। ये भी प्रम्यण्दशन प्रद्वित प्म्यग्शान हैं। 
मात्र मवधिज्ञान नव मिथ्यादशन सहित होता है तब उत्तको 
विसेग ज्ञान या कुभवधिन्ञान कहते दें। 

अवधित्ान-अवधि नाम मर्यादाक्षा है | नो ज्ञान द्रव्य, 
क्षेत्र, काऊ, भावक्नी मयोदाकोीं लिये हो प्तो भवधिज्ञान है| यह 
ज्ञान मात्र झूगी पदाथोक्ना सर्थात पुदूलका या पुदुलफे संबंधरमे 
संप्तारी नीवोंझा होता दे।इप्ते मुख्यतासे तीन भेद हैं-देशावधि, 
परमावधि, पर्वावधि, | देशावधि व परमावधि हरएकफे जपन्य, 
मध्यम, व उत्कूट तीन २ भेद हैं| परन्तु सर्वावधि एक ही 
प्रकार है | देशावपिका नपन्य क्षेत्र अमुलझा णसेख्यातवां भाग हैं, 
उत्झृष्ट प्रवेछोक है, मच्यफे अप्तेव्यात भेद हैं। परमावचिका 
नपनन्‍्यक्षेत्र एफ प्रदेश जधिक् लोडकाऊाश क्षेत्र है, उत्हट मसेख्पात 
लोकक्षेत्र है। मध्यमके अनेक भेद हैं | प्वाषधिक्ना क्षेत्र उत्कृष्ट 
परमावधितते भी बाहर अप्ेझ्यात छोक्क्षेत्र हैं। वषमान (बढ़ता रहे), 
दीयमान (घटता रहे), णवस्थित (स्थित रहे),भनवस्थित (घंटे व बढ़े), 
अनुगामी (प्ताथ रहे), भननुगामी (छाथ न रहे) ये छहों भेद तथा 
प्रतिपाति (छूटमाये) तथा अप्रतिपत्ती (न छूटे) ऐसे आठों भेद 
देशावधिमें संभव हैं | परमावधिमें हीयमान वे प्रतिपातो बिना 
छः भेद हैं। प्वोवधिमें अवस्थित, अनुगामी मननुगामी व जप्र- 
तिपाती ये चार भेद हें | 

भवप्रत्यय अवधिन्ञान देववारजियोंक्रों भन्‍मसे होता है। पशु 
व मनुप्योक्रो मुणप्रत्यय जवधिज्ञ.न निमक भावोंकि द्वारा होता है। 
देव, नारकी द पशुभोके मात्र देशवधि होती है | हस्त भवधि- 
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ज्ञानकी द्वृव्य; क्षेत्र, काठ, भावकी मर्यादा चारों यतियोंकी क्या ' 
होती है वह कथन राजवातिकसे विशेष जानना योग्य है।इस 
ज्ञानसे सपने व दूपरेके जागे द पीछेके जन्मोंका ज्ञान होतो है। 
: सत्/पर्यय ज्ञान-मनः प्रदीत्य प्रतिसेघाय वा ज्ञान मनः- 
पर्यव/“-मन:पर्यय ज्ञानावरण कर्मके क्षयोपशमसे दुपघरेके मनमें 
प्राप्त पदायोक्ो जो प्रत्तक्ष जाद छेता है। इसके दो भेद हैं- 
जऊजुमति, विपुल्मति | ऋज्चञ॒ जर्थात्‌ सरक मन सिंतवन किये ' 
हुए सरक्त वचनोंे कहे हुए सरल कावसे किये हुए कार्यो 
जो कोई अपने मनमें चिंतदन कर रहा हो उनको मनःपयेयं 
ज्ञानी जान के यह ऋजुमतिका विषय है। गदि कोई पूछे 
तो उप्तके मचकी चितांगत से विपयोंक्ो ठीक २ जानकर कद 
दे। इस ऋजुमतिका कार दो तीन भव उत्कृष्ट प्तातया आठ 
सव है | इतने कालके सीतरकी जानलेता हे | क्षेत्र नंघन्य ३ से 
६ कोप्त है, उल्स्छट ३ से ५ योजन है | इतने क्षेत्रके भीतर: 
जो कोई चितवन ऋर रेहा हो उप्तकी वात ज्ञान लेता है। 
विपुरूमति-पछरक व वक्र मन, वचन, कायसे किये हुए. 

कार्योको जो चिंतवन करता हो व उप्तने पहले चिंतवन किया था. 
व जागे चितवन करेगा उप्त सबको नो ज्ञान जान के वह विपुर-: 
सति है । इसका जघन्यकार ७ या ८ भव है, उत्कष्ट गसंख्यात- 
भव है । क्षेत्र जघन्य ३ से ९ योनन है, उत्ुष्ट ४६ राख योजन 
मानुषोत्तर पवेतके भीतर है | ऋज्ुमति ज्ञान छूट भी प्क्ता है 
परन्तु विधुरुमति छूट नहीं उक्ता है। कार्मोण द्वव्यके अनेतर्वे 
भागको सदोदधि जान॑ प्क्ता है। उप्के भी जनेतदें .भागको 
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ऋजुमति जानता है | उसके भी अनंत््वे भागको विपु्मति मानता? 
है-भाप भी पहले चितवन किया हो उसको भी जानले व दृप्तरे' 
जीवोंके भी जानले | विशेष वर्णव रानवार्तिऋसे जानना योग्य है 
अथवा गोमटप्तारसे जानना योग्य है| यह मनःपर्यय ज्ञान मुनि. 
महारानके ही होता है | 

केवलज्ञान सर्वप्रत्यक्ष दै-छोक़ालोकके त्रिकालवर्ती पदा-“ 
थोको उनकी णनंत पर्योयोके प्ताथ मानता है । यह थात्माका 
निनस्वभाव दे | ज्ञानफे वाहर कोई पर्याय नहीं रहमाती है । 
पाँचों ज्ञानावरण कर्मोक्रे क्षयसे यह ज्ञान प्रकाशित होता है। 

मुपुक्षु नीवको पदा्थोके जाननेके लिये नसे श्रतज्ञान 
प्रमाण व नय आवश्य 5 हैं वेसे निक्षय भी आवश्यक है। निक्षिपः 
या न्याप्त छोकव्यवहारको कहते दें | जगतमें पदाथके भीतर 
चार प्रकारका व्यवहार स्थापित किया नाता है | इप्तलिये निशक्षिपके- 
चार भेद दैं-नाम निक्षप, स्थापना निक्षिप, द्वव्यचिक्षेत व भाव- 
निक्षेप | इसका संक्षित्त कथन यह दे कि गुण, जाति, खमावकी 








: अपेक्षा न करके क्रिप्तीका कोई नाम रखदेना सो नाम निनश्षिप: 


है । नैसे किप्ती वालकका नाम इंद्र रखना वा सिंहदत्त रखना या 


 अन्द्रभान रखना या देवकीनन्दन रखना भादि | उच्त बालकके:. 


नामके अर्थके जनुप्तार कोई गुण नहीं दे । लो इव्यवहारके छियेः 


: ऐसा नाम रकखे बिना मानवक्ो बुछाना व उप्तका समाचार छिखना' 


अति दुलंभ- होगा। नाम रखनेसे वह दू॥रे मानवोंसे अकृग नान- 

छिया जाता है | उप्तके प्ताथ काम करनेसे नगतमे सुभीता होता है |' 

काठ, मिट्टी, पाषाण मादिमे किप्तीकी स्थापना करके यह भाव करना/ 
११८ 
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कवि. यह वही ऐसो स्थापता निश्षिप है | इसके दो भेद दें-तदाकारः 
स्थापना, अतदाकार स्थापना । निप्तकी मूर्ति, या भिप्तका चित्र, 
चनाना हो उप्तका चेसा ही भाकार वनाकर स्थापना, करनी यह. 
तदाकार स्थापना है | जेसे श्री पाश्चनाथ भगवानकी ध्यानाकार. 
अतिमा उनके जहंत स्वरूपके जाकारकी स्थापना है। हृप्त तदाकार 
स्थापनासे वही भाव झलकता दे जो भाव उप्त महान पुरुषमें था| 
चास्तवमें यह स्थापना आवोंकी दिखलानेवाडी होती है । कोषो 
मानवका चित्र क्रोध प्रदशेक्र होगा। अ्रगारित कामवांप्तनामें लिप्त 
स्त्रीक्ा चित्र फराम भाव झलकाएगा । वीरोंकी सूर्ति चीरता बता- 
एयी | - कोई व्यक्ति कहींपर " न हो और उप्तके स्वरूपका ज्ञान 
करना हो तो यह तदाक़ार स्थापना लोकपें व्यवहार की जाती है। . 
किप्ती चोरको पकड़ना है, यदि उप्तका चित्र किसीको मिल जायगा, . 
उप्त स्वरूपसे वह चोर पकड़ छिया जायगा। झपने मित्र परदेशरमें : 
हों, नहीं भाषक्ते हों तो उनका चित्र यदि देखनेमें आनावे तो.. 
दशच्की प्रत्यक्ष देखेकाप्ता. सुख होता है.। बढ़ेर महान आचाय्ये, : 
विह्यान, परोपकारी नो जीवन छोड़ गए उनकी मूर्वियें व उनके 
चित्र दशक्के मनमें इनके गुणोंमें-भक्ति व ' आदर, पेंदा कर देते 
दें। भिप्तमें बिप्तकी स्थापना की हो ठप्त मूर्ति या चित्रक्ना सन्मान .. 
उप्तीका सम्मान या उप्तझा अपमान .उसीका अपमान माना जाता 
है। ननियोंमें मृतिका स्थापन या उप्कै हारा पांच -परमेष्ठोकी भक्ति 
भक्तननोंके भावोंको वीतराग करनेमें परम सहाय ऋ है | (२) अत- 
दर स्थापना |. भिप्तकी तदाकार स्थापना नहीं-बन-सक्ती हो 
उद्तकी किसी भी ज्तुमें स्थापना कर लेनी सो झतदाकार-स्थापना 
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है। इसकी भी लोक व्यवहारमें बड़ो. जावशपक्ता होती है। 
कोई बड़ा महक बनाना दे तो कारीयर कायनमें लकोरोंके द्वारा 
सब चिह्न कर लेता है कि कहांर क्‍या क्‍या बनेगा | किसी देशका, 
हार जानना दे तब उप्त देशक्ा चित्रपट बना दिया जाता है 
उस्तमें चिह्नोंके द्वारा नदी, पर्वत, नगर, द्वीप, म्रमुद्र, खानें, हद 
बन्दी भादि वतादी जाती दै उप्तको देखऋ[र देशके स्वरूपका ज्ञान 
सुगमतासे होनाता है | विना चित्रपट्के मात्र वणन पढ़नेसे वैसा 
अनुभव नहीं होता है मेप्ता नकशा देखनेसे होता है | दोनों ही 
प्रकारकी स्थापना छोक व्यवहारमें प्रयोननीय है | 

(३) द्रव्यनिक्षेप-नो पर्योप यथा जवत््या किप्रीमें थी व 
आगामी होनेवाली है | वह द्रव्पर्में वास्तव शक्तिरूपसे है, 
उप्तका वर्तमानमें झलकाव न होते हुए भी वह वतंमानमें है ऐपा 
मिप्तसे व्यवहार किया नाप्तके वह द्वव्यनिक्षेर दै। नप्ते कोई बेच 
था, अब उप्तने वेधक छोड़ दी है या - यह वेच् वेंचक न करके 
वर्तेमानमें किप्ती अन्य कार्यमें लगा हुमा है तब्र भी उसको वेध 
मानना या कहना या कोई अवश्य राजा होनेवालढा है या विवा- 
हित होनेवाल। दे उप्तको पहलेह्दीसे राभा या वर कहना । 

इध्त निक्षेपकी छोकमें बड़ी नहूरत पड़ती है। काम छोड़े 
'हुए कोववाढ़कों क्रोतवाल साहब कहनेका रिवान है | एक मानव 
'कमे सिंद्धांतके ज्ञाता शास्त्री दें परन्तु इपस्त समय भोभन कर रहा 
है टप्त समय भी नव बात किप्तीसे होती दे तो यह कहा नाता है 
पके यह शास्त्री कमेंस्रिडांतके जाता हैं| ऐसा कहना या मानना 
खब्य, निक्षेप . रूपसे है | एक सम्पग्दट्ी है परन्तु युद्धमें। छुगा.. 
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हुआ है तव भी उसे प्म्यक्तो कहना द्रव्यनिक्षेपसे ठीक है क्योंकि 
उप्तके जात्म द्रव्यमें सम्यक्तही कव्धि विद्यमाव है वह इप्त समय 
उपयुक्त नहीं दे । जदंत भगवानकों सिझ कहना द्रव्य निशक्षेपसे 
टीक है। श्रीक्षष्ण व श्रेणिकके जीवकछो तीथकर मानना द्वव्य 
निक्षेपते ठीक द क्योंकि ये दोनों तीथकर होनेवाले हैं । कोई 
मर गया यह बड़ा सेठ था उनका शरीर पड़ा है उप्तको देखकर 
कुद्दना कि यह बड़े परोपकआारी व धनिक हें | यह भी द्रव्य निक्षिपसे .. 
कहा जा रक्ता है। महावीरस्वामी भव सिंछ हैं उनको पूर्व सिंह 
व भीरू पर्यायकी अपेक्षा भील या घिंह कहना द्रव्य निष्षिपसे 
ठीक है | द्वव्यमें अनस्त पर्वाय हो चुकीं व अनंत होनेवाली हैं 
छनका जारोपण द्वव्यनिक्षेप स्वकूप चतेमानमें किया नाम्तक्ता दे |. 
सावनिक्षेप-वर्तमान जवस्था निप्त द्वव्यकी भेप्ती हो उप्तदो 
वेस्ती मानना या कहना भावनिक्षिप है | राज्य बरेते हुएको राभा, 
स्वात्मानुभव करते हुएको सम्यक्ती, तीथ प्रचार करते हुएको तीथ- 
कर, सिद्धावस्थामें मात्माको घ्िड, नारकीको नारकी, देवक्नो देव. 
सामायिक करते हुएको घ्यानी कहना भावनिक्षेप रूप है। जगतमें 
इसके विना भी काम नहीं चछ प्तक्ता है। ये चारों निक्षे पदाय: 
रूप है। पदार्थे नाम निक्षेप,रूप है। पदार्थ स्थापना निक्षेप रूप 
है । पदार्थ द्रव्य निक्षेप रूप है। पदार्थ भाव निक्षेप रूप -है-।. 
इनकी इन निशक्षेप रूप निम्त ज्ञागसे जाना जावे वह नय है | 
नय जाननेवाला दे यह निक्षेप जाननेयोग्य है | नय विषय करने- 
* बाला है यह निक्षेप उप्त नयका विषय है | नाम निक्षेप सममिरूद 
नयका विषद है क्योंकि रूढ़िमें कोई नांम पदार्भका रख छिया गया: 


सम्यकूव्ानका स्व॒रूप:। [ २७७ 
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है; स्थापना निक्षेप ऋजुसूम नय या एवंमृत नयका विषय है क्योंकि 
बद किप्ती पयोयक्रा या कायका ऐसा बोध करा रहा है मानों साक्षात्‌ 
चतेमानमें मोजूद है | द्रव्य निक्षेप नेगमनयका विषय है क्योंकि 
द्रव्यमें भूत व भावी पर्यायका सैहुरप व्तम्रानर्में किया गया है । 
भावनिक्षप भी ऋजूमृत्र तथा एवंमूत नयका विषय है | पयोगेकि 
स्वरूपको माननेफे लिये दो उपाय ओरे हैं | 
निर्देश्ला मितसाधनाधिकरणस्थितिविधानतः | 
॥ तत्वाथंसूत्र अ० १ सुत्र ७ | 
भाव्राध-निर्देश, स्वामित्व, साधन, अधिकरण, स्थिति, 
विघान इन छः बातोंका वर्णन कर देनेसे पदार्थका ज्ञान होप्तक्ता 
है | स्वरूप कहना निर्देश ॥ै, उप्तका स्वामी बताना स्वामित्व है, 
उप्तक्ी प्राप्तिका उपाय बताना साधन है, कहां वढ़ होता है वह 
अधिकरण है, कितनी देर उप्तकी स्थिति रहती है यह स्थिति है, 
उप्तके भेद बताना विधान है। इप्त रीतिसे किसी भी विषवका 
भाषण कर प़क्ते हैं | यदि प्रस्यक्त पर विचारना है तो निर्देश 
होगा कि तत्वायेका श्रद्धान प्रम्यग्दशन है, स्वामी इपके चारों 
गतिके सेनी पंचेंद्रिय प्योष्त, जागृत, ज्ञानोपयोगी जीव हैं, साधन 
प्म्यक्तका अतरंग दशन मोह व अनन्तानुबन्धी कपायका उपशम, 
क्षय, या क्षयोपशम है, बाहरी प्ताघन तत्वोषदेशरूप अधिगम ह#ई 
या निप्तम दे उप्तका भी साधन जातिस्मरण, वेदनाका अनुभव, 
जिन महिमा दर्शन, भिन प्रतिमा दशन, महान ऋद्धि दशन आदि 
हैं। स्थान सम्यक्तका वास्तवमें भात्मा है बाहरी त्रप्त नाडी भर हैं 
जो १४ राजू. प्रमाण है | स्थिति उपशम सम्यक्तत्ञी एक अतर्मुह॒त 


ुछंट ] सोरक्षमोंग' प्रकाशक । 


है क्षायिक सम्वक्तह्जी स्थिति अनंत दे परन्तु ऐसे सम्यक्त होनेके 
पीछे संप्तारमें रहनेकी स्थिति भघन्य एक अंतमुहते व उत्कृष्ट ११५ 
सागर तथा दो कोटिपूव वर्ष है परन्तु उप्तमें ८ वष व १ अतमुहत 
कम है | क्षयोपशमकी स्थिति जंघन्य अतमुहर्त व उत्कृष्ट ६६ 
सायर है। विधान प्म्वक्तके दो-भी दँ-निप्तगेन भधिगमन वा 
तीन दै-ओपशमिक, क्षयोपशमिक तथा क्षायिक्त | । 
दुप्तरा उपाय यह है---- 
' सत्तेख्याक्षेत्रर्पशनकालान्तर मावास्पवहुलेश्थ || त० १-८॥ : 
भावाय-पत, संख्या, क्षेत्र, स्पशन, का, . अतरे, भाव, 
छद्पवहुत्व इन ८ तरहसे भी जीवादि पदाथोचा ज्ञान दोता है । 
किसीकी सत्ता या अस्तित्वको बताना छत है। उप्तकी गिनती . 
बताना संख्या है | उप्तका दर्तमान क्षेत्र या उपजनेका या मूक 
क्षेत्र बताना क्षेत्र है | उत्तका ऋट्टांतक गमन होसक्ता है उप्त रपरशे 
योग्य क्षेत्रको बताना स्पशेन है, उप्तकी स्थिति बताना काछ है,. 
उप्तका स्वभाव बताना भाव है, वह वस्तु कहां थोड़ी व कहाँ भधिक 
मिलती है बताना जलप बहुत्व है। जैसे हमें नीव तत्वका 
व्याख्यान करना है.तव हमें पहले यह घसि करना चाहिये 
कि जीव है या नहीं, फिर बताना. चाहिये कि जीव संख्यामें . 
ऊनंतानंत हैं । क्षेत्रापेक्षा बताना होगा कि नारकी नरकंमें, देव - 
स्वगेतासी ऊच्वेलोकमें, मानव ढाईडीपमें व तीयेंच सर्वे छोकमे 
उपनते हैं। स्पशेन अपेक्षा कहना होगा कि जैसे स्वंगंका देव तीसरे 
, नके तक जा सक्ता है या एक कर्म मूमिका उपजा मानव द्ाईहीप 
तक जा सक्ता है यह सब स्पशन है। काझुमें संध्ांरी जीबोंकी 


भायु बतानी होगी नेसे 'सर्वार्थस्िद्धिवांडे अहंमिन्द्रोंडी जायु 
तेतीप्त सागर है। भावमें नीवोंके ज्ञान दश्शनादि स्वभाव या 
ओपशमिकादि पांच भाव कहने होंगे | अल्पबहुत्वमें यह कहना 
होगा कि नियोद पर्यायमें भरनतानंत . जीव हैं। मानवर्में बहुत 
कम हद | इत्यादि | 

स्पाद्गाद या सप्त भंगका स्व॒रूप-पदार्थोका खरूप जान- 
नेके किये स्याह्मादका स्वरूप जानना भी जवश्यक्ष है। पदाथोमें 
बहुतसे विरोधी स्वभाव रहते हैं उनका वर्णन करनेका उपाय * यह 
स्‍्याह्माद है | स्थात॒के अथे हैं किसी अपेक्षासे वादफे अर्थ हैं कहना। 
किप्ती धर्म या स्वभावकों किप्ती अपेक्षासे कहना स्याह्टाद है। जेसे 
एक २९ वर्षऋ मानव एड ही प्मय्में पिता व पुत्र दोनों है। तंब 
उप्तको कहेंगे स्थाव पिता-किप्ती पेक्षासे अथोत अपने पृत्रकी 
अपेक्षासे यह पिता है | स्याद पुत्र।-क्रिप्ती अपेक्षाप्रे. अर्थोत्‌ 
झपने पिताकी अपेक्षासे पुश्न है। ये दोनों विरोधी संवेष एक: 
ही प्तमय्म हैं इप्त वातकी मजबूती करनेके किये इन दो भंगोंके 
सिवाय पांच मेग और. किये. नाते हें | जेसे- | 

(३) स्थाद पिता पुत्रश्च-भर्थात्‌ किप्ती अपेक्षासे जब 
दोनोंको विचार करें तब यह पिता और पुत्र दोनों दे । 

(४) स्थाव्‌ अवक्तव्यः-करिप्ती अपेक्षासे मथोौत््‌ जब हम 
यह उद्यम करें कि एच ही समयमें पाए जानेवाे दोनों मावोंको 
एक ही समय शब्दसे कहें तो यह शब्दोंके द्वारा नहीं हो8क्ता 
इप्तलिये पिता व पृत्रंपना एक समयमें होते हुए भी कद्दा नहीं 
जाप्तक्ता | 


सम्यकचारित्रका स्तरूप । [२९९ 
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है | परिहारविशुद्धि चारित्र एक खा्त ऋद्ि है जो उप्त मुनिक्रो” 
प्राप्त होती है नो ३० वर्ष मृहस्थीमें सुखसे रहकर फिर दीक्षित * 
हो और ८ वर्षतक तीथंकर भगवानकी संंगति करे व प्रत्यास्यान 
पूर्व पद। हो। इमसे जीवहिंप्तामें विशेष प्रकारसे बचाव होता है। 
छठे सातवें गुणस्थानमें यद्ट परिहरविशुद्धि चारित्र होता है। 
सामायिक् व छेदोपस्थापना नोंमें गुणस्थानतक होती हैँ | १० वें. 
गुणस्थानमें मात्र सुक्ष्मक्ोभक्ा उदय रहनेसे चारित्र निमेद्ताकै 
निकट द्ोता है| इको सत्रप्ताम्पराय कहते हैं। यथार्यात चारित्र 
या पृर्ण बीतराग भाव सववे क्पायोंके उपशम या क्षयस्ते १ १-१ ३०- 
१३-१४ गुणत्यानोंमें होता है। हृप्त पंचमकाढम सातमें गृणत्था- 
नसे जागेके गुणप्थान नहीं होते है | वर्योकि उपश्म अ्रणी चढ़ने 
कायक उत्तम संहनन व क्षपक्रश्णी चढ़ने छायक प्रथम सेहनन 
इस पंचमक्ालके मानवोमें नहीं होता द। जब क्पाय सात 


गुणत्थानमें भति मन्द होभाती है तब्र साधु उपशमश्रणी चढ़ने 
योग्य होता है। वेदक प्म्य्दष्टि नहीं चढ़ प्तक्ता। वेदकसते 
यातो स्ातों प्ररृतियोंकरा क्षयकर क्षायिक सम्यन्दष्टि होगा या 
उपशमकर टितीयोपशम प्म्य्दष्टि होगा तब ही श्रेणी चढ़ेगा | 
चारित्र मोहनीयकी २१ प्ररृतियोंके उपशम करनेका काये उपदम 
श्रेणीमें होता है | भधोक्रण छूव्धि तो सातवेमें ही होनाती £ 
फिर अपृवंकरण लव्धि अतमुहर्तके लिये होती है इप्तदीकों भपू्वे- 
करण आठवां गरुणत्थान कहते हैं। फिर भनिवृत्तिकरणरूब्धि * 
अन्तगह॒तेके किये होती है, इसहीकों नोमा गुणस्थान कहते दें | 
यद्दांतक स्व कपाय उपशम होनाती दे, मात्र सुक्षम लोभ रहनाता' 


सम्यकृश्ानका स्वरूप । [२८१ 


(३ ) स्याव्‌ जीव; नित्य; अनित्यश्र्‌-यदि दोनों बार्ता- 
'को प्ताथ कहें तो यह जीव नित्य भी है अनित्य भी है। 

( ४ ) स्थाव अवक्तव्यः-ग्रदि ए% पमयमें दोनों बातोंको 
कहना चाहे तो शब्दमें शक्ति नहीं है नो कह सके, इप्तलिये नीद 
अवक्तव्य है | 

(९) स्थाद निसः अवक्तन्यश्व-यद्यपि ए% समयरमें 
कथन घपेक्षा जीव भवक्तव्य है तथापि नित्य भवर्य है । 

(६ ) स्याव अनित्य; अवक्तव्यश्व-यद्थपि वक्तव्य है 
तथापि जनित्य भी है | 

(७ ) स्थात नित्य अनित्य। अवक्तव्यश्व-वच्पि भव- 
क़व्य है तथापि नित्य भनित्थ उभयरूप ए% ही प्मयमें हे । 

इप्ततरह व्यवहार नयसे सम्यग्ज्ञान प्राप्त करके सुसुक्षु नीवको 
उचित है कि निश्चयनयसे जात्माका यथायथे ज्ञानः प्राप्त करे। 
उम्तको निराला केवछ प्िद्ध प्म शुरू स्वभावसे समझकर वेध्ता 
“ध्यावे चेप्ता अनुभव करे तव स्वात्मानुभव होगा, यही अनुभद्‌ 
मोक्षमार्ग है | रागट्रेष टार स्राम्यभावमें जाना ही जीवका हित 
है | उप्तका सार उपाय यह सम्यक्तपूर्वेक सम्यग्शान है। प्रम्यग्शान 
जयवंत हो ! यही दोइनका चन्द्रमा है, यही बढ़ते २ पृण्णमासीका 
“चन्द्रमा. केवलज्ञान होनाता दे | 
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“कदर |] ' मोप्माग प्रेकाशेंक। 
- सातवां अध्याय । . 
- शब्युकृजाएरबेकछा! स्वरूप |: . 
, _; नेसे सम्यदशेन और पम्यग्शान मात्माके ही समाव हैं . 
वैसे सम्बग्वारित्र भी जात्माका ही स्वभाव है | वीतरागता ख्रद्धित 
स्वरूपमें थिरता व सात्महीनता व परम प्ताम्यभाव व परम शांति 
वे निष्कृषाय भाव प्रम्यकूचारित्र है, इस गुणको .चारिध्रमोहनीय 
नामकर्मने विपरीत कर रक्‍्खा है। मितना २ चारित्रमोहनीय 
कर्मका उदय हटता जाता है, चारित्रमोहनीयका क्षयोपश्चम, उप- 
शम या क्षय होता जाता है उतनार चारित्रगुण मंधिक विकप्तित . 
होता जाता है | प्म्यग्दशनके प्रकाश होते हो अनन्तानुबन्धी 
क्रोष मान माया छोमके उदय न होनेसे स्वरूपाचरण चारित्न 
होनाता है भथोत्‌ स्वरूपके भीतर रमण करनेकी शक्ति प्रगठ . 
होनाती है । पम्यक्ती मच स्वानुमूतिमें'तन्‍्मय होजांतां दै तब वहां 
यह चारिन्न झलकतां दै | परन्तु मविरत प्रम्यक्तीकें चोथा गुण 
स्थान होते हुए अमी २१.चारित्र मोहनीय कर्मकी प्रकृतियोंका 
'यथा सेभव उदय विद्यमान होते हुए रागट्रेषकी कलुषता भावोंमें 
'रदंती है। स्वरूपमें भधिक थिरता नहीं रह प्क्ती इप्तेलिये यह 
आवश्यक है कि इन कषायोंका बक क्षीण किया जावे और स्वरूं- 
पे थिरता रूप चारित्रकी उन्नति की जावे | प्रम्यक्त होते हुए 
यद्यपि स्म्यग्शान और सम्यकूचारित्र भी साथ २ प्रगट . हुए हैं 
तथापि झपू् दें। इनको पुणेतरा करनेका काये अभो सम्यक्तीकों 
करना शेष है | इनकी पूर्णता होते हुए सम्यक्तत्ों भी जबगाढ़ः 


सम्यकचारित्रंकां स्वरूप । [ २८१ 

व परमावगाढ़ नाम मिल नाता दे | क्योंकि तीनों गुण: सात्माके- 
भीतर एक प्ताथ रहनेहवाले दें | व परस्पर उपकारी हैं। सबसे 
झषिक उपकारी सग्यक्त है इप्तके विना यदि बहुत भी श्रुतज्ञान 
हो तो कुज्ञान दे व बहुत भी बड़ा साधुका व्यवहार चारित्र हो, 
कठिनसे कठिन कायक्रेश तप हो तथापि वह कुचारित्र व कुतप ६, 
सम्यक्त होनेके पीछे सम्यज्ञानका मनन ही या भात्मानुभव ही 
एक उपाय है निप्तके द्वारा ज्ञानावरण कमेका क्षयोपशम द्ोनेसे 
ज्ञान बढ़ता है व कपायोंकरा अनुभाग क्षीण होनेसे चारित्र बढ़ता 
है । आत्मानुभव ही परम औषधि है निप्तते कमे मेल कटता है 
व जात्मा शुद्ध होता दे | भात्मानुभव ही परमध्यान दे | भात्मा- 
नुभव ही शुक्रध्यान है । जात्मानुभव ही चारित्र है| मात्मानुभव 
ही प्ताग्यमाव है | हमी लिये श्री प्रमयप्तारकलुशमें कहा दै- 


सम्पयते संवर एप साक्षाच्छुद्वात्मतत्वस्थ फिलोपलम्भात्‌ । 
' घ भेदविज्ञानत एवं तस्मात्तदूमेदविज्ञानमत्तीध भाव्यम्‌ ॥०-०६॥ 


भावयेद्भेदविज्ञानमिद्मिड्छिन्धारया । 
तावदावत्पराच्छता ज्ञान ज्ञाने प्रतिष्ठत ॥६०६॥ 
भावार्थ-वास्तवमें झुद्ध जात्मतत्वके जनुभवसे कर्मोका संवर 
होता है | वह आत्मानुभव भेदविशानसे होता है। भात्मा दे 
जनात्माके भिन्न २ ब्वानसे होता है इप्तलिये भेद विशानकी मावना 
अतिशय करके करनी चाहिये | इस्त मेद विज्ञानकों ढुगातार उध् 
समय तक भाना चाहिये जबतक परसे छूटकर झन्शश्ञानमें प्रति- 
छाको न प्राप्त करछे अर्थात्‌ केवकज्ञानका छाम न होनावे । 
भात्मानुभव ही अंतरंग व निश्चय चारित्र है। श्री कुन्दः 





श्टडढ ] पोक्षमारें प्रकाश्षक.।. 





- कुन्दाचार्यने प्रवचनसारमें चारित्रका स्वरूप. कहा हैः-- | 
चारित्त खल्ल धम्मो धम्मो जो.सो समोत्ति णिह्द्रे। ' 
सोहक्खोहविहीणो परिणामों अप्पणो हु सम्रो ॥ ७ ॥। । 

भावाध-जअथोत्‌ भपने खरूपें भाचरण या स्व्तमवर्मे 

- धवृत्ति है | वह चारित्रधमे वही है नो प्ताम्यमाव ऐसा कट्दा गया . 

है | साग्यभावं या समभाव आत्माका वह परिंणाम है नो दर्शन 
मोह और चारित्र मोहके उद्यसे होनेवाले मोह राग्द्वेपसे रहित 
 जत्यन्त निविकार दै। पुरुषाथसिड्युपायमें कहा दै-- 
चारित्रे भवति यतः समस्तसावद्ययोगपरिहरणात्त 
सकलकपायविमुक्ते विशदमुदासीनमात्मरूष तत्‌ ॥ ३५ ॥ । 
भावार्थ-नहां सब पाप सहित मन वचन कोय -योगोंकी 
प्रवृत्तिका लाग होकर व संच फ्षायपते रहित होकर स्पष्ट परम: 
वीतरागरूप जो जात्माका स्व॒माव प्रऊुट हो वही चारित्र है। नेसे 
व्यवहार सम्यग्दशन भर्थात्‌ जीवादि सात तत्वोंडा अ्रद्धान 
जात्म रुचि रूप निश्चय प्रम्यग्दशनके छिये निमित्त कारंण है।तथा 
जसे आगमका अम्पाप्त व मनन रूप उपहार सम्यग्शान 

' जआाताज्ञान रूप निश्चय पम्यग्ज्ञानके लिये कारण है वेसे व्यवहार 

- श्ावक व सुनिक्रा चारित्र जात्मथिरता रूप निश्चय पम्यकूचा- 

- रित्रके लिये निमित्त कारण है | | 
उपादानानिमित्ताभ्यां कांये सिद्धिः-हरएक कार्यकी सिद्धि 

उपादान ओर. निमित्त दोनों कारणोंसे होती है। सुवर्णेकी 

“झुद्धिमं उपादान शक्ति तो सुवणण हीमे है. पेरन्‍तु. नितने 

५ “संप्ताढे व मितने अग्निके-तावके निमित्तदी, मरूरत है उतनेके 


सम्यक्चारेजका स्वरूप । | २८५- 


बिना सुवर्ण शुद्ध नहीं होप्तक्ता | मिट्टीक्ा घट बनता है । धटके- 
बननेमें मिट्टी उपादान या मूझकारण है परन्तु जघतक चाक व 
कुम्दार भादिक्का निमित्त नो घटके बननेमें आवश्यह्न कारण है न 
होगा तबतक घट नहीं बन पत्ता | न तो निमित्त मात्र काय कर 
प्तक्ता न उपादान कारय कर सक्ता है, दोनोंक्ा संयोग हरणक:- 
कार्यके लिये आवश्यक है । मोक्षकी प्राप्तिमं भविनाभावी निमित्त 
कारण वज्ञूपभनाराच सहननकी भी शावश्यक्ता है | विनां पेप्ता 
संहनन हुए मानव क्षपकश्नेणी नहीं चढ़ सक्ता और घातिया- 
कर्मोश्न नाश नहीं कर प्तक्ता | व्यवहारचारित्रष्म नेप्ता २ निमित्त 
बनता है बेसा २ द्वी उपादान विक्ृप्तित होता है। इप्तलिए 
व्यवहार चारित्रद्ना साधन निश्चय चारित्रके किये आवश्यक बताया 
गया है | रागछ्वेष यह वीतरागताक्ना विरोधी है | रागहेषके होनेमे 
बाहरी परिग्रहद व उनका जारम्म निमित्तकारण है इसलिये बाहरी 
त्याग वीतरायताका साधक दै। श्री समन्तभद्राचार्य रत्नकरण्डमेंः 
चारित्रकी जावश्यक्ता इपतीलिये बताते हैं । 
मोहंतिमिरापहरणे दशेनराभादवाप्तसंज्ञन: । 
रागद्वेपनिवृत्ये चरणं प्रतिपय्यते साधु; ॥ ४७ ॥ 

भावाय-दशेनमोहरूपी शन्‍्धेरेके जानेपर व प्तम्यग्दशनके', 
प्राप्त होनेपर व सग्यग्जानका भी काम होजानेपर साधु रागहेपक्ो 
छुड़ानेके लिये चारित्रको ग्रहण करता है [वह चारित्र दो प्रकारका' 
है-सकल और विक्रकठ या एकदेश । नस्ता रत्न० में कहा दै- 


सकल विकलं चरणं तत्सकर्ं सवेसंगविर्तानाम्‌ । 
अर कगगाराणां विकलरू सागाराणां ससंगानाम्‌ू ॥ ५० ॥ 





औ८६ | पोक्षम्रागें प्रकाशक) 


;.. भावाय-चारित्र दो प्रकारका है सडक और विक्ुक। स्वे- - 
“परिग्रहके त्यागी यृहरहित साधुओंके लिये. सकक चारित्र है और 
' प्रिग्रहधारी गृहस्थियोंके लिये विकल. चारित्र है | 


सकल व्यावाह्मार जाएगरबश्र। 


. सम्यक्त पृर्वेक दी चारिन्र चौरित्रनाम पाता है।: इप्तलिये 
- सकल चारिन्नका पालनेवाढ उठ्टे प्रमत्तविरतगुण स्थानसे वारहवें क्षण 
कृषाय गुणत्थान तक साधु होता है। छठे गुणस्थानमें जनंतानु- 
बंधी, अप्रत्यास्यानावरण,- प्रत्य!ड्यानावरण इन १२ कपायोंका 
उदय नहीं रहता दे मात्न॑ संज्वलन क्रोधादि चार व ९ नोकपोय 
इन १४ कृषायोंका उदय रहता है। नितना रागह्रेष इनके उदयसे 
सेभव दे उत्तना ही इस्त 'गुणश्थानम होता है। जेसे जलमें ककीर 
- तुर्ते मिट जाती 'दे वेसे इस गुणस्थानवाले साधुके रागह्रेपकी लहर 
कद्रचित जाती ै तो तुते मिट जातो है | सातवें झप्रमत्त गुण- 
- सथानसे लेकर क्षीण मोह तक सर्व '६ गुणस्थान 'ध्यानमय हैं। . 
जबतक कोई प्ताधु उपशम या क्षपक्र श्रेणी “न चढ़ें ' तबतक वह  - 
सातवेसे छठे व छठेसे सातवेंमें बारबार आया जाया करता है 
“क्योंकि हरणकका काल अतमुंहं तैसे अधिक नहीं है| मुनिका आहार, 
विद्वार, शास्रोपदेश, शास्त्र विचार, दीक्षादान, प्रायश्रित्त अहण, 
' बन्द॒ना, स्तुति आदि संबे काय छठे गुगस्थानमें ही होते हैं, सांते- 
“बेमें इतनी कषायं मंद है कि जात्मानुमंवमें मगन होता है | 
.. सुनिषद घारनेवाला शिष्य जब वर्ब्रामूषण उतारकर केशोंक्ा _ 
“छोचकर व प्रतिशा, लेकर ध्योनमें. तिछता है तब्-चौयेंसे या पांचमे ञ 





गुणस्थानसे या कोई पहले गुणत्थानसे: एकदम! सातवेमें पहुंच 
णाता है | मुनिपद लेते हुए प्तातवां गुणस्थान होता है.। सातवेसे 
गिरकर पहले पहल छठा गुणस्थान होता दे | 8 

साधुका व्यवहार चारित्र १३ प्रकार है। नेप्ताः ओ्रीनेमिचंद्र 
प्िदांतचक्रवर्तीने द्रव्यसंग्रहमें कहा है;--- ' 

अमुद्दारो विणिवित्तों सुद्दे पवित्तीय जाण चात्ति |. 
वद्समिदिगुत्तिह्य॑ ववद्दाएणयादु जिणमणियं ॥ 

भावाथ-अशुमसे छूटना व शुभर्में प्रवृत्ति करना व्यवहार 
चारित्र है| पांच महाव्र॒त, पांच समिति व तीन गुप्तिरृप ऐसा 
१३ प्रद्गार चारित्र व्यवहारनयसे निनेन्‍्द्रने कहा दे । ह 

पांच महात्रत-(१) अधिसा महात्रत- हिंसा दो प्रकारकी दै- 
संकल्पी और भारम्मी | नो हिप्ताके ही भभिप्रायस्ते की जाय प्तो : 
संकरपी हिंपा है नेसे शिक्वार खेलनेमें, घमोरथ पशुव्ति करनेमें, 
मं्ताहार करनेमें, व भन्‍य शो5 भादिमें नो हिंता हो | भारम्भी 
हिंसा वह है नो खेती, वाणिज्य, देश रक्ष, माल रक्षा, उधोग, 
आदि व मकान बनाना, कुआ ख़ुदाना, बाग गाना, रसोई बनाना 
आदि आवश्यक कामोंक्ो करते हुए हिं्ताकरा संन्‍ल्प ने होते हुए 
भी करनी पड़े | मुनि सद्दिताकों बुदिपूर्वंक पुर्णपने पाछते हैं 
इसलिये वे संकलपी और झारम्मी दोनों तरहकी .हिंस्ताको नहीं 
करते हैं | नवे त्रप्त नीवोंक़ी, विराघना करते हैं और न वे स्थावर 
नीवोंकी हत्या करते हैं | वे मन वचन काय कंतकारितः 'अनुमो- 
दना:९ ,तरहसे. हिँ्ताके त्यागी. हें | इस्तीलिये; वे . भद्दिसावतकी 
रक्षार्थ पांच भावनाएं: भाते हैं-(१) .वाजुति-वचत्रोंकी संग्होछू-. 


८८] घोक्षमागं प्रकाशक । 


पेप्ता वचन: न निकले ज्ञों हिंसाका प्रेरक हो | (२) मनोगुंत्ति-'. 
सनकी सम्हारू-मनमभ हिंसक व ठेषपूर्ण व. घातक विचार न हो। 
(३) ईया समिति-चार हाथ मूमि देखकर चकना। (४) जादान- 
निक्षेपण समिति-किस्ती वत्तुको देखकर रखना, . उठाना | (५) 
जआलोकिव पान भोनन-देख $र दिनमें भोजनपान करने | 
२-सय महात्रत-मन वचन काय, कुतऋारित अनुमोदनासे 
अमाद या फषायके चशीसूत हो अग्रेशस्‍्त, अशुभ, निदनीप, कुक 
निष्ठुर, असत्य, जहितकारी, व धमेशांस्रके विहद्ध वचन नहीं 
ना | जो कुछ कहना सो स्वपर हितकारी शाख्तरानुकूछ मयोंदा 
रूप द्वित मित वचन कहना, प्राण जाते हुए भी अप्तत्य न कहना, 
सत्य महाव्रतकी रक्षार्थ साधुनन पाँच भावनाएं भाते हैं-(१) 
क्रोष त्वाग-क्रोष- उत्पन्न न हो जावे । (२) छोम त्याग-कोईं ' . 
कोम न पेदा हो आवे | (३)  भीरुत्व 'त्याग-कोई भय न हो” 
जावे | (४) हास्य ल्ाग-कोई हास्य 'करनेका भांव न हो | (५) 
अनुवीची भाषण-शासत्रके भनुकूछ वचन निकले | । 
३-अचोौये महाव्रत-मन वर्चन काय, रूंतकारित जनुमो- 
दनासे . विना दी हुईं वस्तु अहणझा त्याग | साधुनन जपनेसे 
नदीका पानी व दृक्षका फल भी नहीं छेते हैं | नो कुछ भक्तंननं * | 
देते हैं वही छेते हैं | कमी भी कषायके वशीमृत हो बिना दी: 
वस्तु अहण नहीं. करते | चोरीका कोई प्रस्तेंग न भावे व.चोरीका 
दोष न रंगे इसलिये साधुनन इन पांच बातोंका ध्यान रखते हैं 
(१) यून्यागार-शून्य स्थान वन, पवेत, गुफा आदियमें ठहरना.” 
(२) विभोचितावाप्त-उनड़े . हुए व दीपेकालसे छोड़े:हुएः मशान 





सम्यकचारित्रका स्वरूप । [ ३८९. 


या स्थानमें ठहरना, (३) परोपरोधाकरण-भहां कोई मना करे 
दहां नहीं ठशर्ना तथा भाप जहां ठहरे हों वहां कोई भावे तो 
उसे मना नहीं करना (४) भक्ष्यशुद्धि-भिक्षा शुद्धतासे दोषोंको 
टालकर लेना | दोष होनेपर भी भोजन छेलेना चोरी है । (५) 
मघमोविप्तेवाद-साधति मुनिर्योति किश्ली बातपर झगड़ा नहीं. 
करना वर्धोकि विखवाद करनेसे घर्का लोप होता है | यह स्थान 
मे! है, यह शास्त्र मेरा दे तेरेको नहीं देंगे इत्यादि प्रश्नरक्रा' 
झगड! चोरीके दोषकी छाता दे । ु 

(४) ब्रह्मचर्य महाव्॒त-मन वचन काय, रूत्तछ्ारित अनुमो- 
दनासे काम भावका व स्त्री सेवनका त्याग | प्ताधु, देवी, मनुष्यणी, 
पशुनी व काए्टचित्रामकी वी चारों ही की ओर भगिनी रूप 
भावना रखते हैं | कामभावके विक्रारसे बचनेके लिये इन चारोंकी 
संगतिसे दूर रहते दें तथा इन पांच भावनाओंको ध्याते हैं ( १). 
सत्रीरागक्रथाश्रवण त्याग-छ्लियोमि राग बढ़ानेवाली कथाके छुनने- 
कहनेका त्याग-(२) तन्मनोहरांगनिरीक्षण त्याग-उनके मनोहर 
अंगोंड्ो राग प्रहित देखनेका त्याग। (३) पृपरतानुस्मरण: 
त्याग | पहलेके गृहत्थावस्थाके भोगे हुए भोगोंके स्मरण करलेका 
त्य|ग | (५) वृष्येप्रप्त त्याग-काम वर्धक इष्ट रसोंके खानेका 
त्याग | (५ ) छ्वशरीर संस्कार त्याग। अपने शरीरकों 
श्रगारित करनेका त्याग । इप्तीलिये मुनि दन्तवन नहीं फरते,, 
स्नान नहीं करते, आमूषण व वच्च नहीं पहनते, केशरलोंच 
करते हैं, एक्रांतवाप्त करते हैं, ब्रह्मचर्यत्रवक्री ध्यानमें परम 


, सद्वायी जानते दें | 
५ 
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(५) प्रिग्रंह त्याग-मन वर्चंन काय, छृत॒कारित जनुंयो- - 
जनासे १० प्रकार के परिप्रहका त्याग करते दें | क्षेत्र, मकान, 
घन, घान्य, चांदी, सोना, दासी, दास, कपड़े, वर्तेन | इन सबको : 
रंच मात्र भी पाप्त नहीं रखते दें. क्योंकि ये द्वी ममताके उत्पन्न 
'छरनेमें निमित्त कारण दें। मिन पदाथोंको बुद्धि पुरवेक त्यागा जा 
उक्ता है कि ममत्व न उपजे, उन सब पदाथोओा त्याग साधु कर 
देते हैं | यचपि शरीर भी ममताका कारण है परन्तु -शरीरका 
त्याग खप्तेमव हैं। दूपरे शरीर संयमका भी साधन है | मानंव- 

के जाश्रय हीं ध्यान किया जा सक्ता दे | शरीर मात्नके धारी 
रहनाते हैं | घमप्ाषनमें सहकारी अह्िपताका उपकरण मोरपिच्छिकां 
रखते हैं, शुद्धि व शोचका सहायक गर्मेनक संहित काष्ठका 
छमण्डल रखते हैं, ज्ञानका सहकारी मेन ग्रन्थ रखते हैं | और 
फोई वस्तु पाप्त नहीं रखते हें-बालूकफे संमान नग्न, निर्मय, 
निहद व प्राकृतिक रूपमे रहते हें | बुद्धिपूषेक अन्तरंग १४ 
प्रकारका परिग्रह भी त्ये|गतते हैं । अथोत्‌ १४ प्रकारके ओपाधिक 
भांवोंकी मंमता हृठाते दें | उनके न होनेकी पूरी सम्हाकू रखते हैं 
(६) मिथ्यात्व, (२) क्रोध, (३) मान, (8) माया, (५) छोम:; . 
(६) हास्यभाव, (७) रतिभाव, (८) मरतिभाव (९) शोक, (१ ०) 
भय, (११) ज्ञगुप्ता एलानि) (१२) सत्री वेद, (१३) पुरुष वेद, 
(१४) नपुपन्च वेद | जात्माक्नो ही अपना जानकर सब लनात्मीकं 
साद व पदथोकी मृछौ त्याग देना ही परिश्रद्द त्याग महात्रत है | 
इप्त ब्रेक की रक्षाके हेतु मन 'रुचते व अरुचते पांचों ईंद्रियोंके 
पदार्थेके मिलनेपर राग हेष न करनेक्ना अम्प्राप्त रखना चाहिये | 
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पांचों ईंद्वियोंके विषयोको नीतनेकी मावना करनी । पांच भावनाएँ : 
इस व्रतको हैं | 

पांच सम्िति-पांच महात्रतोंकी रक्षाके लिये ही पांच विशेष 
समाधान रूप व्यवहारोंकरो ध्यानमें रखते ढें-(१) ईया समिति- 
दिनके प्रकाशमे प्रापुऋ या रोंदी हुईं भूमिपर चार हाथ भू में जागे 
देखकर सम्हालकर पग रखते हुए चछुना निम्तसे किमी स्थावर दे 
न्नप्त नेतु ही चावा ने होनाने | इस्तीकिये सताधुनन किसी प्रश्चरके 
वाहनपर नहीं चढ़ते हैं | पैदल गमन करते हैं। कहीं मध्यमें 
नदी भाजावे तो नाने छायक मल गोड़ों तक हो तो पार करहें 
अथवा कोई नोका जाती हो व कोई साधुक्ो बेठे देख? कहे कि 
महारान | चले, तो वे उप्त नौका दारा मात्र नदी पार करें | 
फिर तुत ही इस जशवयानुष्ठान जनित कार्यमें नो प्रभादके वशो- 
आत हो दिंप्ताका दोष लगा हो उप्तके निवारणार्थ क्रायोत्सर्ग प्रद्विद 
ध्यान करते हैं। (२) भाषा समिति-प्ताधुयोग्य उत्तम मं ठी अछू- 
'तमईं वाणी बोलना | ु 

(३) एपणा सम्रिति-शुद्ध भोनन ४६ दोष व १४ मर 
व ३२ णन्तराय टालके वही लेना जिसे ग्रहर्थने अपने क्ुटुस्पके 
लिये बनाया हो व उसप्तमेंसे भाग दिया जावे | प्ताधुझे निमित्त या 
साधुके- उद्देशयसे न बनाया हो | साधुनन भाहारद्नी ममता हटनेक्े 
लिये खड़े होकर मात्र हाथमें नो झ्राप्त श्राव६ रखदे उप्रे ही 
नियमित लेते हुए संतोष करते हैं | परप्त नीरपका विच.र नहीं 
'करते हैं | मात्र उदररूपी यर्तेकों भरते हैं ताकि पंयमछा सावन 
'शरीरसे हो पके। मुनिक्री वृत्ति आमरी वृत्ति कइलाती है गंसे भ्रपर 
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पुष्पोंसे मद लेता हुआ पुष्पोंकी करिंचित्‌ भी द्ानि नहीं पहुंचाता. 
है इसीतरह साधु गृइस्थोकि छारा भक्ति पूरक दिये हुए साहरकों . 
छेकर गृहस्थोंको रंचमात्र भी कष्ट नहीं देते हैं। ४६ दोषादिका 
कथन मूठाचार ग्रन्थसे व प्रवचनप्तार टीकाके तृतीयभाग-चारित्र- 
हत्वदीपशसे जानना य॑ ग्य है | ः 


(४) आदाननिक्षेपण समिति-शासत्र पीछी कमेंडकू व. . 
आअपता शरीर देखकर पं छीसे झाइकर रखना व उठाना कि किसी: 
भी जन्तुओ बाधा न हो | 

(९) प्तिष्ठापन या उत्सर्ग समित्ति-मल्मृत्रादि जंहु, 
ईहित पाछुर स्थनोंमें करना | .. 

(३) तीन गुप्ति-(१) मनोशुप्ति-मनमे धर्मेध्यानके सिवाय 
प्रपंचोंचे न आने देना। (२) वचन गुप्ति-मीन रहना। यदि... 
कहना प्ड़े तो शास्रोक्त वचन कहना | (३) कायगुप्ि-शरीरको- - 
आप्तनरूप निश्चलकू रखना | शयन भी एक करवटसे करना |. 
बदि करवट बदलनो हो तो पीछीसे स्थान प्ताफ कर व देखभाल- 
कर बदकना | प्रमाद व सालूस्यरूप शरीरको नहीं रखना | ये 
१३ प्रचार मुनछझा चारिज्र दै। श्री कुन्दकुन्दाचार्यने प्रवचन" 
पारमें 'साघुके २८ मृझ गुण बताए हैं | व मूझाचारादि आचार 
धन्धोमें भी २८ मूल्युणोंका कथन है| वे नीचे प्रकार हैं--- 

. -वदसम्दिदियगेधों लोचाइस्सकमचेलमण्हाणं॥ ४ 
छ्न्दि स्यणरदनयर्ण ठिदिभोयणमेबमत्त च ॥: ८.॥ 
एद खलु मूल्युणा समणाण ज़िणवरेहिं पण्णता । 
ते पमत्तो समूणां छेद्ो वह्ादगों होदि ॥ ६५ ॥ 
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भावाथ-५९ महाव़त ५ प्रमिति ५ इंद्रियोंश वशीकरण 
६ जावश्यक नित्य (प्रतिक्रमण-गत दोषोंका प्राय अ्रत्त, २ प्रत्या- 
झुयान-झमागामी दोषोंके त्यागक्ी भावना, ३ प्तामायिक-रागढेप 
त्याग समताक्ा मनन, ४ स्तुति-२४ तीथ्थकरोंक़ी स्तुति, ९ वंदना 
एक तीथकर मुख्य करके व प्रतिमादिको बैदना, ६ कांयोत्पगें- 
शरीरादिके ममत्वक्ा त्याग ) (१) छोच-केशोंघ लोच करना | 
ममता हटानेके लिये व स्वतत्रवृत्तिके लिये प्!धुगण २ मांप्त ३ 
माप्त या भधिक्से जधिक ४ माप्त पीछे एकंतमें वठफर जपने 
प्िरके डाढ़ी व मूछऊे वारोंको इस तरह उखाड़के केंक देते हैं 
निप्त तरह घाप्कों उखाड़ लिया जावे | वे इस बातकी परीक्षा 
साधु होते हुए ही देते हें, भो केशोंको उपाडनेमें खेद व दुःख 
मानता है. वह साधु पदवीके योग्य नहीं गिना नाता है | (२) 
णचेरफत्व-पर्र, चर्म मृगछाछा, दरघल, रेशम, ऊन, पत्तों 
जआदिसे अपने शरीरको नहीं दकना। ननन्‍्मके बालकझके समान नल 
रहना । साधु व सतागारमें यही सन्तर है| नहांतक ए लंगोटी 
मात्र भी बच्धफा ग्रहण है वहांतऊ वह आवक है, वह पुणे परिय्र- 
हड्ा त्यागी नहीं है| जो साधु शीत, उष्ण, डॉ, मच्छ?, व्यवा 
जादि २२ परिषरोंक्रों नीत पता है वही प्ाधुर्े योग्य व्यानक्ला 
अम्याप्त कर सक्ता है। पाधुके नो कोई चच्यत्याग जनावशपक्ष बताते 
हैं उनके मतमें परिग्रह त्याग महाव्रत साधुफ़े नहीं बनता है | 
शीत व उप्णकी परीपइका छहना नहीं वनता है। मेसे छुवणही 
झुद्डिके किये बाहरी निमित्त १६पाणीक्ा ताप भावशप्र5 है, उप्के 
बिना वह शुद्ध नहीं होप्तक्ता है उत्ती ताह साघुरे गुगह्थानोंनें जो 
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अंतरंग वीतगगतठा भावद्यक दे, इसके लिये बाहरी वस्त्र. त्यागका 
होना आवश्यक है। प्राचीन कालमें श्री मद्दावीरतामीके समय्म 
, तथा उनसे पहले जन साधु निश्नेन्थ कहछाते थे और वे नग्न ही 
विहार बरते थे | इतिहाप्त इप्त बातकी साक्षी देता है | स्वयं श्री 
. अहावीर भगवानने सवे परिग्रह त्यागकर . नग्न ही विद्वार करके 
तपस्या की थी। यदि वर त्यागकी भावश्यक्ता न होती तो दूंथा 
दी वस्ध लागश कष्ट क्‍यों सा जाता ? पात्रकेशरी सुनिने अपने 
रचित स्तोन्नमें वग्वताकी पुष्टिमें यह इकोक कहा है--- 
जिनेश्व न ते मत पटकवखपान्रमहो । 
विश्वय सुखकारणं स्ववमशक्तकेः कल्पितः ॥ 
अधायमपि सत्पथरतव भवेद्‌ बथा नग्नता ॥ 
न हस्तसुलभे फछे सति तरुः समारुहते 0 ४१ ॥ 
भावार्थ-हे भिनेश्वर | जापके मतमें प्ताधुओंके लिये ऊन 
छपाप्तादिके वस्त्र रखना व भिक्षा लेनेका पात्र रखना नहीं कहा 
यया है । इनको सुखका कारण जानके रवय॑ भप्तमर्थ प्ताघुओंने 
हनका विधान किया है| यदि परिग्रह सहित सुनिपना भी मोक्षमार्गे 
शेनावे तो जापका नग्न होना वृथा होनावे। क्योंकि. यदि वृक्षका 
फुछ हाथसे मिलना सुूभ हो तो कौन बुद्धिमान वृक्षपर चढ़े [ - 
(१) अद्थान-सुनि ह्लाच नहीं करते हैं। त्वान . करनेसे 
लकका जारम्म होता है । नलके जारम्मसे वृथा-ही त्रप्तादिकी . 
हिंसा होती है । उनको शरीरद्मा शृ्धार नहीं करना है | परम . 
वराग्यभावके हेतु व ज्ीवदया पालने हेतु साधु स्नान नहीं करते 
हैं | उनके वखाझा सम्बन्ध न होनेसे.व यृहस्थी योग्य जारंभका 
सम्बन्ध न होनेसे कोई शरीरमें जशुविपना नहीं आता है | वनकीः . 
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पवन उनके शरीरकों शुचि रखती है | तथा मुनियोंके मेत्र स्नान 
है। जब थे मर मूत्र कर चुझते हैं तब कायोत्सग द्वारा ध्यान करते 
हैं इसीसे उनके शरीरकी झुचिता होजाती है| 

(१ ) प्षितिशयन-प्राछुक भृमिमें विना सैथारेके या अपने 
शरीर प्रमाण सूखे तृप्णादिके संथारेमे योग्य एक्रांत स्थानमें जहां 
स्त्री, पशु, नपुप्तकोंका संचार न हो, धनुषके समान व लशड़ीके: 
प्तमान एन पत्तवाईेसे सोना | प्ताधु णघोमुख या ऊपरको मुख 
करके नहीं सोते हैं | कंकड़ीछी भुभिको भी कोमरू शब्या समझतेः 
हैं, शरीरसे भति निर्मोही हैं। 

(१) अदन्त मन-संय्मके लिये व श्रगार त्यागके लिये 
साधु गृहस्थोंक्री तरह दन्तवन नहीं करते हैं, किन्तु वे दिन राततमेँ 
एकवार भोनन करते हैं | भोननके समय ही भोननके पीछे मुखको 
व दांतोंको स्वच्छ कर लेते दें कि कोई कण न छगा रहे, क्योंकि 
कण रहनेसे जंतुकोंक्ी उत्पत्ति होनावगी | इतनी ही क्रिया मुख 
व दांत स्रच्छ रखनेके लिये बच्त है । 

(१) स्थिति भोजन-खड़े होकर भोजन छेना | झुद्रि 
अपने द्ार्थोंक्ी दी पात्र बनाकर भींत जादिका सद्दारा न लेते हुए 
चार अगुकके अतरसे दोनों अगोंको रखते हुए खड़े भोमन करें 
तब यह भी देखले कि नहां आप भोनन करने खड़े हैं व नहां 
भोननांश गिरेगा व जहां दातार खड़ा है, तीनों स्थानोंमें किप्तीः 
जतुकी बाघा तो न होगी | खड़े भोनन करनेसे रागका जमाने 
दोता है | प्ताधु गिनतीके ग्राप्त छेते हैं व भरप भोजन करते हैं | 
अन्तराय पड़े तो १ दी ग्राप्तकी उच्छिष्टता हो, विशेष न हो | 
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(१) एक भक्त-एक दफे दिनमें भोमन करना । सुर्थोदय 
सर्था जत्तके कालमें तीन घड़ी भथोत्‌ १ घण्ठा १६ मिनिट 
छोड़कर शेष मध्यके कालमें एश, दो, या ठीन मुहतेके भीतर 
झुनिं एक दफे भोनन करते हैं | ये २८ मूल्युण १३ अ्रज्ञार 
ारित्रका विस्तार ही है | इनको प्तापुगण भले प्रकार पाछते हुए 
खात्मध्यान य शास्त्र स्वाध्याय व धर्मोपदेशमें निततत रहते हें । 
लिन प्रतिमाओंका दशेन भी करते हैं क्योंकि ध्यानस्थ प्रतिमा 
दशन ध्यानमें सहायक है | वनमें ठइरनेके कारण यदि दर्शन 
न हुभा तो उनके गृहस्थकी तरह दशेनक्ाा नियम नहीं होता है | 
वे जपने छः जावश्यक्र कम एकंतमें ही मातःझाल करलेते हैं। 
उनके भाव पूजाकी मुख्यता है | वे वनमें बंठे हुए ही प्रिद्द 
पुजा पढ़के अपना ध्यात जमा छेते हैं। साधुओंके साधारण 
या जम्याप्त करते हुए वार्म्वार प्रमत्त व अग्रमत्त मुणस्‍्थान होता 
है । हरएक गुणस्थानक्ना काल एक अतमुहतत है, इससे कोई प्ताछु 
घुक्क अंतमहतसे भधिन प्रमादी या निद्रित नहीं रह प्तक्ता। मध्यमें 
आत्मष्यान जवश्य होनायगा | साधुगण प्रादःक्वाल, . मध्याह छल, 
लायंक्ाक तीन काल शक्तिके जनुप्तार छः घड़ी, ४ घड़ी या ६ 
चड़ी घ्याव सहित सामायिक् करते हैं | राजिक्रों मौन रहते हुए 
शक्कांतवापत करते हैं, उप्त समब भी ध्यान व चास्त्र विचार व शात्त्र 
थाठ किया करते हैं | एड मिनिट भी साधुगण वृथा नहीं खोते 
हैं । उपयोग लयगानेक्ों शास््र रचना फरते, शास्त्रक्री टीका करतें, 
भदि गृहस्थोंका दिमित्त मिछ गया तो उनको धर्मोषदेश देते हैं। दे 
बड़े परोपकारी. डोते हैं। नीच व ऊँचका भेद न करके प्राणी मानक 
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सच्चा उपदेश देकर जनघमंकी श्रद्धामें लाते हैं। गपने भाषणोंसे 
'धमकी सची प्रभावना करते हैं। वे ग्रामफे बाहर एक रात्रि व 
'कोट सहित नगरके बाहर पांच रात्रिसे ्रधिक नहीं 5हरते हैं । 
चातुर्मापफे सिवाय यत्नतत्र विहार करते हुए अनेक प्राणियोंको 
सुमागपर छगाते हैं। स्वपर हिल करना ही स्ाधुओंका ध्येय रहता 
है। साधुनन भान जपमानमें समानमाव रखते हैं। झु्याति छाभ 
पूनादिकी चाहना नहीं रखते दें | ऐसे स्ताधु निरन्तर घमेध्यानका 
जम्याप्त करते हैं वर्योंकि छठे व सातवें गुणस्थानमें घर्मध्यान ही 
संभव है। पधर्मध्यानके चार भेद हैं। (१) आज्ञा विचय। 


निनेन्द्रफे भागमके अनुकूल तत्तोंका विचार करना। (२) 
अपाय विचय-हमारे रागादि दोषोंका व भज्ञानका व कर्मोक्ा नाश 


'कैसे हो व दुपरे प्राणियोंत् दोष व कमे मेर कैसे हटे ऐसा 
विचारना | (३) विपाक विचय-कर्मोके शुभ व झशुभ फहका 
स्वकूप विचारना | कर्म पिद्धांतके अनुर्पीर कमोंके बंध, उदय, 
सत्ता आदिका मनन क्रना। (४) सस्थान दिचय-तीन छोकका 
आकार विचारना वे अपने सात्माके स्वरूपका चितवन करना ! 
इसी सेप्थान विचय ध्यानके चार भेद और भी हैं। (१) 
पिंठस्थ ध्यान-शरीरमें स्थित अपने जात्मक्षा ध्यान करना। हप्तके 
ढिये ध्थ्वी, जछू, भम्रि, वायु व तत्वरूपवती पांच घारणाओंका 
“विचार करना | (२) पदस्थ ध्यान-णमोकार मंन्नका व अन्यमंन्रोंका 
व ४/का वे जहँका ध्यान करना । पढदोंके द्वारा पदोंके वाचक पांच 
'अरमेष्ठीका ध्यान घरना। (३) रूपस्थ ध्यान-प्मवशरण स्थितती4फ- . 
न्टे स्वरूपका ध्यान करना व किसी भहटत या सिछ पतिमाक़ा ध्यान 
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करना, (४) रूपातीत ध्याल-एकदमसे सिद् परमात्मा व अपने: 
जात्माका ध्यान करना । ध्यानका विशेष स्वरूप ज्ञानाणेव ग्रन्थसे 
जानना योग्य है| वारह तपोंका व उत्तमक्षमादि दुशरूक्षणी धमेक्ा 
अस्याप्त करते हुए साधुक्रो निश्वत्र प्रम्यक्चारित्रकी प्राप्तिपर मुझ्य- 
रूदय रखना चाहिये | व्यवहार चारित्रक्रों तो मात्र परिणामोंक्ी 
निराकुलुताके छिये बाहरी निमित्त कारण जानना चारहिये। निश्चय: 
-चारिन्र जात्मस्पिरताह्ूप है | सो शुद्ध निश्चयनयपर छक्ष रखते 
हुए भात्माके स्वरृूपके रमणका विशेष प्रेम रखना चाहिये-। व 
तब ही संतोष सानना चाहिये, जब जात्मानुमव करके सात्मीक - 
रसतका पान किया यया हो | प्ाम्यभाव ही चारित्र है। निश्चय 
चारित्रके किये ही मनको निराकइुर रखनेके हेतु ही से व्यवहार 
चारित्रका जालम्वन साधुनन करते हैं | निराकुछतासे जात्माम थिरता' 
पानेके छिये व्यवहार चारित्रका संवम बहुत उपकारी है। समय- 
सार ककृशमें कहा है--- 
स्पाद्ादकाशटसुनिश्चलर्दंयमान्यां । 

यो भावयत्यहरहः सख्वमिदोपयुक्तः ॥ 

ज्ञानक्रियानयपंरध्परतीमभेन्नी- 

पाद्रीकृत: श्रवति भूमिमिमां स एुकः ॥ १२॥ . 

भावायै-नो स्पाह्यदके समझनेमें कुश हैं व संयमर्में निश्रक् 
हैं तथा नो प्रतिदिन उपयोग रगाकर. अपने. झात्माको ध्याता है 
'बही एक ज्ञान नय और क्रियानय दोनोंमें परस्पर तीत्र मेन्नीका 
पात्न होता हुआ :इस सोक्षमागंकी सुमिका आश्रय करता है | 
 जात्ममें तछीनताको ही सामायिक्त चारित्र कहते हैं.। 

सामायिकसे छूटकर फिरे सामायिकर्मे जमनां छेदोपस्थापना चारिज्न' 
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- है | परिहारविशुद्धि चारित्र एक खाप्त ऋद्धि है नो उम्त मुनिक्नो 
प्राप्त होती है जो ३० वर्ष गृहस्थीमें सुखसे रहकर फिर दीक्षित ' 
हो और ८ वर्षतक तीथंकर भगवानकी स्तंगति करे व प्रत्याख्यान 
पूरे पढ़ा हो। इससे नीवहिंत्तामें विशेष प्रकारसे बचाव होता है | 
छठे प्तातवें गुणस्थानमें यह परिहारविशुद्धि चारित्र होता है। 
सामायिक व छेदोपस्थापना नोंपें गुणस्थानतक होती हैं | १० वें. 
गुणस्थानमें मात्र सुक्ष्मोमका उदय रहनेसे चारित्र निर्म्ताके 
निकट द्वोत है। इप्तको सुद्रमप्ताम्पराय कहते हैं। यथारुयात चारित्र 
या पृणे वीतराग भाव सर्वे कंष/योंके उपशम या क्षयस्ते १ १-११०- 
१३-१४ गुणस्थानोंमें होता है। इप्त पंचमकाढमें सातमें गुणस्था- 
नसे जागेके गुणध्थान नहीं होते है | क्योंकि उपशम अणी चढ़ने 


क्ञायक उत्तम संहनन व क्षपकश्नणी चढ़ने छायक प्रथम संहनन' 
इस पंचमकालके मानवोंमें नहीं होता है| जब कपाय सातर्दे 


गुणत्यानमें भति मनन्‍्द होनाती है तब साधु उपशमश्रेणी चढ़ने 
योग्य होता है। चेदक सम्यग्दष्टि नहीं चढ़ पक्ता। वेदकसे 
यातो प्तातों प्रछृतियोंक्रा क्षयकर क्षायिक सम्यम्दृष्टि होगा या:' 
उपशमकर हितीयोपशम सम्बग्दष्टि होगा तब ही श्रेणी चढ़ेगा [ 
चारित्र मोहनीयकी २१ प्रदृतियोंके उपशम करनेका काये उपशम 
श्रेणीमें होता है | अधोक्रण छ्षि तो सातवेम ही होनाती &€ ्ि 
फिर झपृर्वक्रण रव्धि अतमुहतेफे लिये होती है इप्तहीको जपूचे- 
करण आठवां गुणस्थान, कद्दते दें। फिर जनिवृत्तिकरणलूब्धि * 
भन्तमुह॒तके लिये होती दे, इसहीको नोमा गुणस्थान कहते हें | 
यहांतक पर्व कधाय. उपश्म होनाती दें, मात्र सुक्ष्म छोभ रहनाता'- 
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“है तब १०वां गुणत्यान भन्तमुहतके लिये होता है निप्तको सूक्ष्म 
“छोम कहते हैं, फिर सुक्ष्म छोमझो भी उपश्ाांत करके ११ वां 
"झुणस्थान उपश्यांत मोह होता है | यहां जन्तमुहतेसे अधिक 
'नहीं ठहर पत्ता है | फिर यदि मरजावे तो चौथे गुणस्थानमें 
जाकर देव होता है नहीं तो नहांसे चढ़ा था वहीं तक . अर्थात 
'पातवें तक ऋ्रमसे गिरता है, कषायका उदय हो जाता है | 
जो साधु तदभव मोक्षगामी होता दे वह क्षायिक्र प्म्यक्तो होकर 
'क्षपकृश्नेणी भवश्य चढ़ेंगा। वह सी इप्त ही तरह तीन करणलड्चिके 
“ड्ारा चारित्र मोहका क्षय करेगा | वह दप्तवेमें मात्र सुक्ष्म छोभमकों 
वाकी खखेगा। उम्दा भी नाश कर वह १० वेंसे १३ दें 
'क्लीणमोह गुणस्थानमें जायगा | चहां अठ्मुहते विश्राम करके 
ड्वितीय शुक्लध्यानके घुसे तीन शेष घातीय करने नाशकर 
जअद्त फेदली होऋर १३ दें स्वोग केवली गुणस्थानम आयगा | 
वहाँ जीवन पथत रहेगा, जब साथुमें इतना कार शेष रहे कि 
जितनी दर अइ ड ऋ ल् ये पांच अक्षर बोले जावे उठनी देरफे 
लिये १४ दें जयोग केवली गुणस्थानमें ठइरकर चार धधातिय 
फर्मोश्ञ क्षय करके सवे कर्म व शरीरादिसे छूटकर परम शुद्ध होकऋर 


द सिदछ परमात्मा नाम पाकर स्वमावरे ऊच्चे जाकर सिछक्षेत्रमें 
5हर जाता है | 


सकल चारित्रधारी प्ताधु दी सृंणस्थानोंमें उन्नति करके सोक्ष- 
बदवीको पाता है। जाठवें गुणत्थानसे ग्यारहवें तक्व बारह 
शुणस्थानके कुछ सागतन्न प्रथम : शुक्रृव्यान पृथक्ल्वितर्क 
“विचार रहता है। बारहवेंमें एकत् वितर्क अविचार दूत 
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है | परिहारविशुद्धि चारित्र एक खा्त ऋद्ि है जो उप्त मुनिक्रो” 
प्राप्त होती है नो ३० वर्ष मृहस्थीमें सुखसे रहकर फिर दीक्षित * 
हो और ८ वर्षतक तीथंकर भगवानकी संंगति करे व प्रत्यास्यान 
पूर्व पद। हो। इमसे जीवहिंप्तामें विशेष प्रकारसे बचाव होता है। 
छठे सातवें गुणस्थानमें यद्ट परिहरविशुद्धि चारित्र होता है। 
सामायिक् व छेदोपस्थापना नोंमें गुणस्थानतक होती हैँ | १० वें. 
गुणस्थानमें मात्र सुक्ष्मक्ोभक्ा उदय रहनेसे चारित्र निमेद्ताकै 
निकट द्ोता है| इको सत्रप्ताम्पराय कहते हैं। यथार्यात चारित्र 
या पृर्ण बीतराग भाव सववे क्पायोंके उपशम या क्षयस्ते १ १-१ ३०- 
१३-१४ गुणत्यानोंमें होता है। हृप्त पंचमकाढम सातमें गृणत्था- 
नसे जागेके गुणप्थान नहीं होते है | वर्योकि उपश्म अ्रणी चढ़ने 
कायक उत्तम संहनन व क्षपक्रश्णी चढ़ने छायक प्रथम सेहनन 
इस पंचमक्ालके मानवोमें नहीं होता द। जब क्पाय सात 


गुणत्थानमें भति मन्द होभाती है तब्र साधु उपशमश्रणी चढ़ने 
योग्य होता है। वेदक प्म्य्दष्टि नहीं चढ़ प्तक्ता। वेदकसते 
यातो स्ातों प्ररृतियोंकरा क्षयकर क्षायिक सम्यन्दष्टि होगा या 
उपशमकर टितीयोपशम प्म्य्दष्टि होगा तब ही श्रेणी चढ़ेगा | 
चारित्र मोहनीयकी २१ प्ररृतियोंके उपशम करनेका काये उपदम 
श्रेणीमें होता है | भधोक्रण छूव्धि तो सातवेमें ही होनाती £ 
फिर अपृवंकरण लव्धि अतमुहर्तके लिये होती है इप्तदीकों भपू्वे- 
करण आठवां गरुणत्थान कहते हैं। फिर भनिवृत्तिकरणरूब्धि * 
अन्तगह॒तेके किये होती है, इसहीकों नोमा गुणस्थान कहते दें | 
यद्दांतक स्व कपाय उपशम होनाती दे, मात्र सुक्षम लोभ रहनाता' 
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आंगेके बारहवें गुणस्थान तक होता है | मांत्र उप्तमें वीतरागताका - 
' अँश कपायड्ी मन्दता दोतेर बढ़ता जाता है | बारहवें तक अ्रत- 
-ज्ञानके भाश्नय स्वात्मानुमव है। १६ वें व चौदंहवें गृंणस्थानोमे “ 
व्‌ पद परमेष्ठीके केवलज्ञानके जाश्रय परम प्रत्यक्ष परम शुद्ध, 
जात्मानुभंव होता है जो सदा बना रहता दै । 
इं्त तरह सकल चारित्रकी क्या सह्दायता मोक्ष प्राप्तिमे है सो. 
! बताई गईं है। यहां यह भलेप्रकार जान लेना चाहिये कि व्यवहार 
चारित्र शुभोषयोगरूप है, पुण्य बन्धका कारण है | इप्से वास्तव 
: त्यागने योग्य है, परन्तु निश्रय चारित्र शुद्धोपपोगरूप भात्मानु-: 
भवके लिये निमित्त कारण है इप्तल्यि जेसे सीढीपर चढ़ते हुए 
भी चढ़नेवाला सीढीको योग्य समझता दे, ऊपर पहुंचकर सीढी का 
- कुछ प्रयोनन नहीं रहता है, इसी तरह साधु व्यवहार चारित्रेको 
' घाढते हुए त्याग योग्य समझते हैं। जब इसे जारम्वनसे स्वस्वरूपमें 
रम नाते हैं तब व्यवह्वार चारित्रका भाव स्वयं नहीं रहता है । 
सम्यग्दृष्टि ज्ञानी साधु व्यवहार चारित्र पाढते हुए भी ध्यान 
' निश्चय चारित्रकी तरफ. रखते हैं | नेसे पनिहारी पानीका घड़ा 
सिरपर रकखे आरही दे, मार्गमें दूसरी सख्तरियोंसे वात कर रही है 
परन्तु उप्तका ध्यान प्िरके .घड़ेपर दे कि कहीं गिर न नोव | 
पम्पक्ती साधु भछे प्रकार जानते हैं कि मोक्ष जात्माका स्वभाव है 
इसलिये उप्तका सांघन भी निश्चय रत्नन्य स्वरूप जात्मीक भाव 
जुफजात्मा ही साधक है, जात्मा दी साध्य है। जात्मामें ही मोक्ष - 


विचारात्मामें ही मोक्षमाये दै। ऐसे जात्मानुभवी प्लाघु ही मोक्षके 
होते हैं । 


डे सम्यकृप्वानका स्वरूप [२०४६ 


बेफल णा देश चारिव । 

जो मानव सम्यग्दष्टी प्रत्यास्यानावरण कपायके उपशम न 
होनेसे प्रकल चारित्रके पालनेके लिये भप्तमथ हैं उनके लिये ही 
उचित है कि ये गृहस्यों शा एध्देश चारित्र पाकर अपनी बोग्यता 
बदादें मोर मुनिधम पालनेड़ी उल्ण्ठा रखखें। जब शन्तरंग 
प्रद्यास्यानावरण कपायक्ा उपशम हो नावे तब साक्षात्‌ मोक्षके 
कारण सकल चारित्रको धारण कर। देश चारित्र पांचमा गुणस्थान 
है। इसके ग्यारह भेद उत्तरोत्तर चढ़ते हुए किए गए हैं | उनको 
ग्यारद्द प्रतिमा या श्रेणी कहते हैं, इन अ्रेणियोंके द्वारा नेसे २ 
बाहरी चारित्र बढ़ता जाता है वेसे लन्‍्तरग चारित्न भी बढेंता 
खाता है| इप्त समय॒ तक नो श्रावकाचार प्राप्त हैं उनमें श्री 
समन्‍्ठभद्राचार्यक्रत रत्तकरण्ड आवक्राचार हितीय शताब्दिका 
नहुत प्राचीन है उसमें विस्तारसे श्रावक्र धमेझ्ना कथन है, यथपि 
१६१ प्रतिमाओंके भेदोंका कपन श्री कुन्दकुन्दाचायनीने भी जपने 
अथ दादश सनुप्रेक्षामें किया हे । श्रावक्र पका कथन भी परम्प- 
रासे चका जा रहा है। यहांपर मुस्यतासे रत्नक्रण्डके व तत्वाथेन 
सुत्रके जाधारसे फथन किया जाता ६ चारित्रका प्रारम्भ दशन 
प्रतिमासे होनाता है । उन प्रतिम मोंके नाम दैं-१ दर्शन, २ ब्रत, 
३ प्तामायिक, ४ प्रोपधोपवापसत, ५ सचित्तत्याग, ६ रोत्रि भुक्ति 
स्वाग, ७ ब्हातये, ८ जारम्म त्याग, ९ परिग्रह त्वाग, ६० 
अनुमति त्याग, ११ उद्दिष्ठ त्यग | 

दर्शन प्रतिपा-इम्त श्रेणीई नुझ्यता पम्बग्शनके निर्दोष 
जाचरण की ६ | इन्नलिये श्रावह्नो २५% दोपोंकी बचाते हुए 
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अपना अ्रद्यान निमेक रखना चादिये। २५दोपों क्र कथन पम्पक्तके 
स्वरूपमें पहले अध्यायमें कहा जां चुध है। चारित्रमें यह बत- 
प्रतिमाफे लिये तेयारी करता हुआ जाठ मूर ग्रुणोंक्रों स्थृरुपने- 
पालता है। वे जाठ भूछ नीचे -प्रकार दें | आठ मूल गुण-- 
इनको मूलगुण इप्तलिये कहते हैँ कि इनके विना श्रावक्र आंवक 
ताम नहीं पा पत्ता है | जेसे २८ मूलगुण पाछना साधुक्रे -लियें 
जावदयक है, उनके घारे विना स्राधु साधुनाम नहीं पा पत्ता दे [ 
( १) मदिरा याग-मद्रि सड़ाऋर बनती. है. उसमें. 
वे गिनती जस जतुओंकी भी पता होती है। मदिरा ज्ञानको 
विकारी बनानेमें सहकारी कारण है| नशा चढ़नेसे मानव भयोरय. 
बतेन करने रगजाता है.। माता बहनका भी ध्यान नहीं रखता 
है | मुखसे जनुचित शब्द बहने लगमाता है | जीवनके अपृरुय. 
घमयडो व्यथ खोता है | द्रव्यका भी नाश करता है| शरीरकी दक्ष. . 
थी बिगड़ नाती है। मतएवं मदिरा पीनेका त्याग करना जरूरी दै | 
(६३ ) मांस साग-मांप्त पशुदिताका कारण है । मांसा-- 
हएके लिये निरप्राध बच्रे जादि पशु मोरे जाते हैं। यदि. - 
घ्ववमेव मरे हुए प्राणीका- भी मां .लिया जावे तो उप्र मांप्तकी: 
डलौमें वेगिनती सन्मुछेन न्रस्त जंतु उस्ती जातिके पैदा होते दें. 
निम्तका वह कलेवर है ।इसीलिये पुरुषारथ सिद्युपायमें ऐपा कहा है-- 
यद॒पि क्िल भवति मांस स्वयमेव म्॒तस्थ महिषद्॒पभादेः । - 
तत्रापि भवति हिंपघा तदाश्रितनिगोतनिभेधनाव ॥ ६६ ॥ 
अमाल्वपि,. पकाप्ठपि विपच्यमानासु मांसपेशीषु । 
चातत्येनोत्पादस्तज्जातीनां निगोतानाम्‌ ॥ ६७ ॥ 
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” आम था पक्का वा खादति यः सप्ृद्ाति वा पिशितपेश्ीम | 
से निहन्ति सततनिचिते पिण्ड बहुनीवछोटीनामू ॥ ६८ ॥ 
मावाय-यथ्षपि छयमेव मरे हुए भंप्त वृषभ जादिक्ा भी 
मांत्त होता है परन्तु वहां भी उप्र मांपके आश्रय पैदा होनेवाले 
सम्पुछेन न्रत्त जंतुओंकी दिंता होती है । कच्ची, पय्ी, व पऊती 
हुई मॉप्तकी डलियोंमे निरन्‍्ता इसी नातिके प्रम्मुछन त्रप्त जंतु 
ओंकी उत्पत्ति होती दे निप्त नातिके पशुच्त वह मांप्त है। इप्तढिये 
जो कोई मांप्को दकच्चों वा पत्रछ्नी ढकीको खाता है वा से 
करता है वह दीपकरालके एक्नन्नित करोड़ों मन्‍्तुओंके पिंप्डकी दिखता 
घरत्ता है | इप॒लिये टिपताके कारण मांप्तको फभी नहीं खाना 
चादिये | यह प्राकृतिक भाद्वार नहीं है। मानवने अपनी बुरी 
आदत बना ली है । मांपके खामेते परिणामर्ते क्राता जाती है, 
दयाका अश्ञ पशुओंपरसे बहुधघा निक्रक७ नाता है, शरीरको भी 
लाभ नहीं होता है | इससे अनेक रोग पद्दा होनाते हैं | मांप्रमें 
शक्तिवर्धक् मेश भी चहुत कम है। वदि बादाम ९१, चनेमें 
गेहमें ८७, चावढ़में ८६व शुद्ध घोमें ८७ है तब मांप्तमें 
२८,३२३ णादि है| आवफको तो मांप्का त्याग आवश्यक है | 
( ३) मधुका याग-मथु मकिसियोंके द्वारा छत्तेमें एशन्र किया 
हुआ होता है | मधु भी श्रावक्रकों नहीं खाना चाहिये | मधुडे 
हिये छत्तेफ़ों तोड़ डाछा जाता है। यदि छत्तेमें खुराख काके 
मधु एच्नच्र किया जावे तौमी उप्त गीछे रप्तमें वेगिनती त्रप्त नंतु 
देदा होते हैं व मरते हैं यही दोष मधुक्रे खानेमें है। श्रावक्रको 
मधु कभी न खाना चाहिये | 
१२० 
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कक 





.._ (५) ह्रहिंसा अगुव्॒तरूभापम्मी : हिंसाका . यहां योग न 
'होकरके मान्न सेकर्पी-त्ेप्त हिप्ताआ त्याग किया गाता है। हिंध्ा 
'करनेके -अमिप्रावसे देंद्धियादि श्रप्त जन्तुओं डी दत्या-ऋरेका त्याग 
संइल्पी हिसाका त्याग है | यदि कोई कहे कि हुम्ं १०) देंगे 
तुम एक मकीको या चीटोक्ो मार डाछो तो बह कभी नहीं. 
मरेगा ।- यद्यपि घरक्ष भारम्म करते हुए, नहाते घोते हुए, पानी : 
चहाते हुए, वहुतस्ती चीटियोंका मर जाना प्म्मद है।. पहन्तु इप 
दिध्ात्न इगदा या संकरप नहीं है, यह सृद्मासम्ममें होती हुईं हिला 
है, जारम्ती इित्ता है। घमके नामसे पशुर्मोंद्ी चलि करना, शिकार 
खेलना, मांपाहारके लिये दब करना सकररी इिपताके . उदाहरण 
हैं| दयाभाव रखता हुआ, यह आवक वतेन करता .है [दवा 
सारम्नी हिंता थी नहीं होने देता है | दृधा एडरंट्रियादि लावा 
भी घात नहीं करठा है। इस्त दयावानको भेसे अपने पाण परे हैं. 
चेसे दुमरेकि प्राण प्यारे हैं। आरमी हिंसाके तीन भेद हैं... 

(१) उद्यमी हिंसा-न्याय पूरक घन कमानेक्ा उधम अप्त 
कम (शस्त्र चकाना या- सिपाहीपना ), .मसिकमे (लेखन, ) 
काबिकमे, वाणिज्य कमे, शिर्पकर्म, विदा कमे .( नाचना, गाना, 
बनाना जादि ) इन छः उद्योगों डारा किया जाता है |. नें नो 
म्रप्तिप्ताद स्‍्थावर हिंपा होजाती है. वह आस्म्मी दिंसामें गमित है। 

- (२) यहारम्पी हिंसा-घरके भीतर-डुद्मारी : देने; चंकी 
पीछने, उखरीमें कूब्ने, पानी भरने, रप्तोई-बवाने, 5पड़ा-बोने। 

च सकान बनाने, .कूप खुदाने,.. बाग हुयाने,. भादि : गृरर्शीरे 

आवश्यक कामोंमे जो दिंता होती है वह सइपम्भी हिंसा है। 


सम्यकचारित्र॒का स्वरूप । [ ३०७ 


(३ ) विशोधी .हिंसा-यदि कोई दुष्ट मानव था चोर 
छुटेरे जानमाक कुटुग्बक्ों कष्ट पहुंचाते हों व कोई शत्रु देशके 
ऊपर भाक्रमण करते हों मोर वे प्व भम्य किप्ती उपायसे अपना 
दुष्ट कर्म न छोड़ें तव अपनी रक्षा करनेको इनका सामना करके 
इनको शख््रादिकि बलपे हृदाना, शस्त्र प्रयोग करना, इपमें नो 
हिंत्ा द्ोती है इसको विरोधी हिँस्ता कहते हैं | 

इत्त दीन प्रद्गारकों जारम्ती हिंताको यथाशक्ति यह श्रावक् 
न होनेद्रा उपाय रखता है। अपनी बुद्धि पूतरक दिंधाके बचानेक्ला 
उपाय करता है। निरुपाय हो रा यदि फरनी पड़े तो करता है। 
इप्त आारम्म हिंत्ाका त्याग जाठतरीं जारम्म त्याग प्रतिमा नियम 
पूर्वक होनाता है । 

(२) सस् अणुव्रत-परक्ों ठगनेके अमिप्रायस्ते ऐप्ा झुठ 
नहीं बोलता भिप्तसे राज्य दण्ड व पंच दण्ड मिले, पत्य जणुव्रत 
है। नो चीन हो उप्तक़ो ना न कहना, नो नहीं दे उप्तको हां न 
कददना, दे कुछ कहना कुछ ऐसा न कहना, गत, कठोर, लप्तम्थ, 
'दुए, परवाघाकारी वचन न बोलना घत्य भणुवत दे। गृहर॒थ उन 
वचनोंो नहीं छोड़ पक्ता नो गृहारम्म, उद्यम व विरोधी हिंध्ाके 
'हिये कहना पढड़ें। जैसे-रपतोई बनाओ, चूश्श नछाओ, पानो अरो, 
'पलंग बिछाओो, कपड़े घो, हु नोतो, माल गाड़ीपर भरो, चोरके 
मारनेको छाठी उठाओ, इन मावश्यक्त गृदस्थी प्त्मन्धों पापरूप 
'चचंनोंके सिवाय और सब जप्रशत्त या अप्तत्य वचन कषायके व 
हो भणुवतीको नहीं बोलबा चाहिये | यह श्रव्न सत् बचनको 
मानवका ,मुषग समझता है, श्तत्यको, जविश्वाप्तत कारण व दुषण 


४०८ ]  म्लोज्षमाग प्रकाशक । 
प्रमशता है | सत्य बोहनेसे व सत्य व्यवहार कानेसे ही मरिता 
अणुव॒तका पालन होता दै। इससे सत्य बोलनेके किये पूरा २ 
उद्यम रखता है | 

(३) अचोये॑ अणुब्र॒त-गिरी, पड़ी, मृली, रखी हुई 
दृप्तोंके स्वामित्वकी वस्तुओंकी नहीं लेता है। गपने हक्कके. 
कृब्यकी ही अपना समझता दै। किसीको घमकाकर व विश्वासघात 
करके किसीका घन लेना हिंसाकारी पाप समझता है। जिन वस्तु- 
ओके लिये संव साधारणसे व राज्यप्ते मनाई नहीं दे उनको 
आणुव॒ती ले सक्ता' है, जेसे कृपनल, नदीनछ, शोचके ढिये .मिट्टी, 
कोई नेगलका फक फूल, या जंगलकी लकड़ी या घाप्त, निप्त 
बत्तुके छेनेमें उप्तको कोई यह न कहे कि चोरी की उसे 
वह छे सक्ता है। चोरी करना बसे ही बुत समझता हे ने. 
किप्तीके प्राण लेना | 

( ४ ) ब्रह्मचय अणुन्नत-यां स्वस्री संतोष। सृहस्थ आवक 
विवाह इसीलिये करता है कि पति व पत्नी दोनों संतोषित रहकर 
पति पररत्री व पत्नी परपुरुषसे विरक्त रहे | चौथा अणुव्ती 
जपनी स्त्रीके प्िव.य छन्य ख़्ियोंक्ों मांता बहिन पुत्नीके संमान 
समझता है व रत्री जपने. विवाहित पतिके सिवाय -झन्य पु#षोंको 
पिता भाई व पुन्नके समान ' समझती है | वीय्यरक्षा मानवक्का 
घने है। वीये शरीरका राना है | इसीसे शरीरके अगो्में पुष्टि 
रहती हे | ज्ञानी मानव केवक संतावके छिये इसका उपयोग. 
इरते दें । शेष रीतिमें दुरुपयोग ने इरके विष्ठ बने रहते हे | 

( $ ) परिग्रह प्रमाण अणुन्नत- गृहसंथ जन्म पर्येतके 
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डिये १० प्रकार परिभरहका नियन दर लेता है, भिनके नाम पहिे 
परिग्रहत्याग महा्तमे कहे जाचुके हैं। मेस्ते में इतनी भूमि, इतने 
सकान, हतने रुपये, इतना सोना, इतना भवाहरात्, इतना गोघन, 
इतना घान्य जैसे ( ए% माप्तके वर्तने लाय%, ) इतने कपड़े, 
इतने बर्तन रखता हे द इतने दाप्ती द दाप्त नोकर खख़ंगा | 
इनको तफ़प्तीलवार छिखले, फिर सबका मुल्य ठद्राकर कुछ 
जायदादका प्रमाण फरले क्रि एक छाखकझी व चार लाखक़ी व १ 
'फरोड़क्री 4 ५ हमारकी व मितनी इच्छा हो उतनी रखले | इष्ठ 
थणुवउको इच्छा परिणाम भी कहते हैं । 

इस तरह दशन प्रतिमावारा स्थुनरूपसे हत भाठ मुकछ- 
गुणोंझ्े पाछता है | इनके भीतर पांच अ्रणुवतोंकीों पालनेके लिये 
'हरएककी पांच २ भावनाएं नो पांच महात्रतोंके कथनमे बताचुके 
हैं, उनको भाता रहता है व दरएकफे पांच पांच जतीचार हैं निनका 
वर्णन व्रत प्रतिमारमें किया मायगा। उनके भी वचानेक्ना यधाशक्ति 
उद्यम रखता दे | नहांतक होता है शुद्ध भोनन करता है, पानी 
छान#॥र पीता है, राजि भोननसे यथासंभव बचता है| कीट 
पहिंत फऊ नहीं खाता है। वह दर्शव प्रतिमाघारी - भभक्ष्य तथा 
वन्यायसे चचनेका सदा उद्यम रखता है | 

अन्य ग्रन्थद्नारके मतसे दशनप्रतिमाके पहले एक पाक्षिक 
आवकक्का पद माना गया है भिप्तको चोथे गुणस्थानमें दी रकखा 
है । पाक्षिक्र श्रावककी ये क्रियाएं बताई हैं कि वह मध्य, मांक,. 
मधु; व बढ़ फछ, पीपछ फेक, ग्रूछर, पाइर व अंनीर फू थे. 
खाबे व सात ब्यप्तनोंते बचे | जुआ न खेडे, मांत न छे, मंच ये 


5९) मोम सका 


चोरी न करे, शिक्षर न खेले, वेश्या सेवन न करे, व॑ परस्री 
सेवन न करे। व्यप्तन बुरी आदतको कहते हैं | इनं सात बातोंकी 
बुरी टेदसे बचे, पानी छानकर पिये, राज्निको पानी व ओषधिके 
सिवाय ओर चस्तुओंकी न लेवे | तथा छः कम नित्य करे। देवपूना, 
गुरुमक्ति, खाध्यांय, सेयम, तप या सामायिक्त व दान | इन छ 
केमोका तो अंभ्याप्त हरएक आवकको करना ही चाहिये | इसमें 
से ही अन्यक्ार एकमत हें क्योंकि छट्टों काये सम्यग्दशनके पोषक. 
तथा सम्यग्ञान व चारित्रके वर्क दें। 

शनप्रतिमामें मरती होकर यह आ्रावंक जिन बातोंको 

घाक्षिक भवस्थामें छोड़ा था उनके अतीचारोंको भी बचावे। वेः 
आअतीचार इस्त प्रकार हैं---- 

( ६ ) मयके दोष-कोई प्रकांरकों. नशा न छे; भांगं,. 
चरस, गांजा, तम्बाकू जादि न पीवे न उन पदाथोकी खाएं भोः 
सड़ गए हों, वा गए हों, जिनका स्वाद विगड़-गेया हो | . 

( ३ ) मांसके अतीचारें-भोननपान॑ मर्यादाके भीतरका' 
करे । पानीकी मर्यादा दोहरे छन्नेसे छाननेके पीछे दो घड़ी अथीति: 
४८ मिनटकी है| इस समंयके बाद फिर छान योग्य है | यदि 
उने हुए पानीमें लोंग कूटी हुई, नोनें, मिचे, खाई, राख, चेदन,. 
बुरा व जन्य नमकीन या कृषायछा व ऐसा पदाथ डाक दिया. 
जावे भिप्तसे उप्त पानीफों रंग बदल जावे, स्वाद बंदर्क जावे, गंध 
बदरू जावे, ऐसा प्रासक पानी छः घेटे चल सेक्ता है। यदि: 
फानीकी बिना उबाल आए तक गमे किया जाने तो वह १२ घंटेत॑क- 
यदि उछ्ते उबाल छिया जांवें तो २४ घेटेतक बह पानी चंल सक्ता 
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है। परन्तुं इत ६, ११६ व २४, घंटेकी मर्थोदावारें पानीकों 
उप्ती मरयोदाके भीतर वतेलेना चाहिये या कहीं फे5 देना चाहिये, 
यथा संभव सुखी जगह पर डानना चाहिये। फिर वह छाननेसे 
भी छामका नहीं रहता है | मोननकी मर्यादमें दाल, षढ़ो, मात 
आादिके घननेसे छः घेटेतं%। सुखो रोटी, पूरी, तरक्कारीकी दिन- 
भरकी; सुद्दाल, मठरी, चरफी, पेड़ा, छ/ट्ट णादि मिठाईह्ली मिप्तमें 
पानी डाछा नाप और वह उस्में खुश$ होनावे व जकू जावे 
२४ घंटेड्ी, निप्तमं पानी न डाला नावे किन्तु घीसे वना लीः 
जबे और उस्तमें भन्न पड़ा होतो उप्तकी मर्यादा आटेकी मर्योदाके 
समान दे | पीछ्ता हुमा मादा शरदीमें ७ दिन, गर्मीमें ५ दिन व 
वर्षातमें ३ दिन चलता दै। बूरेकी मर्यादा जाड़ेमें १ माप्ते, 
गर्मीमें १५ दिन व वर्षा ७ दिन हैं; जाचार, व मुरठ्षो, 
भग्नि द्वारा बनाया भावे उप्तकी मर्यादा भाठ पहरकी है । बड़ो,. 
मंगीड़ी पापड़ जो उसी दिन सुख जावें तो माठ प्रहर या २४ 
घंटेतक वंतें ना पकते दें | दूधकोी दोहनेके पीछे ॥| पण्टेके मीतर 
ओर्ने रख दिया जावे या |॥ घण्टेके भीतर छानकर पी लिया 
जावे| यह ऑंट हुआ दूध २४ घण्टे काममें जाप्तक्ता है। 
इसीफ़ा दही जमाया जावे, वह भी २४ घण्टे चकप्तक्ता दे।माखन 
जो निकाला जाय उस्तको थो ॥ पण्टेके भीतर निकाक लेना 
चाहिये | ममखनको न खाइर धी खाया जाना चादिये। घोकी 
मर्यादा वदांतक है भहांतक उप्तका स्वाद न भिगड़े। यह पर मयोदा 
भारतवंषकी ऋतुड्की जंपेक्षासें दे | चमड़ेमें रकता घी, तेल, विभक,. 
दींगको नहीं खाना चाहिये 


३९५ -]  शोक्षमागे भकाश्षक [..; 


(३ ) मघुके अतीचार-नितने :जातिके फूछ हैं. उनको 
नहीं खाना चाहिये नेसे गोभी, कचनार मादि.. 

( ४ ) पाँच उदम्दर फरुके अतीचार-क्लोई फरू विना 
सोड़े व विना देखे व खाना चाहिये | 

(५९) जूएके अतीचार-विना रुपया पप्ता .बदे हुए भी 
झूठी दारणीत रूप चोपड़, सतरंभ, गंनीफा जादि नहीं खेलना 
चाहिये | ह 

( ६ ) चोरीके अतीचार-चोरीका माल नहीं खरीदना 
व चोरोंकी संगतिमे न वेठना चाहिये | 
,. _- (७) शिकारके अतीचार-मूत्रि व चित्र जो मानव यह 
पशुओोेक्ि हों उनको क्रोधादि कषायके वश हो फाइना चीरना द 
भ्रष्ट नहीं करना चाहिये | 

( ८ ) वेश्याके अतीचार-वेश्याका नाच गाना न सुनना 
मे उनकी संगति रखना चाहिये.। 

(९ ) परद्धीके अतीचार-व्यभिचारिणी परख्रीसे हात्यादि 
लेनदेन करना व किप्ती सी पर्लीसे विलकुकू एशक्नाँतमें बातचीत 
करना व उप्तके पाप्त वेठना उठचा। " 

. (१० ) पानी छात्नेके अतीचारं-शनी छानकर उद्तकी 
नीवानी यत्वपुरवंक्त कूप या बावड़ीमे पहुँचाना जहांसे जरू 
भरागया हो | 

( ११ ) राजिभोनननके अतीचार-राजिको प्रानी न पीवे 


दो घड़ी या दो मिनट दिन रहते हुए मोनन करछे द छेद मिनट 
दिन चढ़ेपर भोजन करे । 





सम्यफदानका स्ररूप ै [9१४ 


जकयहाभाकरपरिरिशतिक हरी हि। 2 4५ जज भर ७ २७. अप की पाक समर कक 


(११२) ब्रत प्रतिमा-दशन प्रतिमाके " नियमोंको पालता 
'हुआ जब भीतर कपाय मंद्र होनावे तब हध दुधतरी ब्रतपरतिमाफे 
निवमोंक्ो घारण करे । 

इप्त प्रतिमा जाकर पांच जणुव्रतोंकों भतीचार ठालके पाले 
वे तीन गुणब्रत तथा चार शिक्षाज्रतोंक्रों पालता हुमा उनके अतो - 
जारोंको दालनेका यथाशक्ति उद्यम करे | पाँच अणुवत्तोंका स्वरूप 
जो पहिले कहा गया है, उनके पांच २ अतीचार नीचे प्रमाण हैं- 

अहिसा अणुव्रतके अतीचार-प्रमाद या कषायके वश्यीमृत 
होफर किठ्ठी मानव व पशुपक्षीको ( १ ) १ वध लर्थात्‌ छाठी, 
चाडुक़ वेत छादिसे पीटना ( ९ ) ९ पेधन-बंघन या देदमें या 
पीनरेमें डाल देना | ३ छेट-उसके अंग या उपांग छेद डालना, 
लैसे पशुओंडी गुप्त इंद्रियां छेद ढाली भाती दें | 

( ४ ) अतिभारारोपण-मानव या पशुओंपर मर्यादासे 
सधिक बोझा ढाक देना | 

(५) अन्नपान निरोध-अपने आधीन स्त्री, पुरुष, वच्चोंका 
च्‌ नौकर चाकरका या पशुओोंट्रा जन्न पान रोफ देना, फपदेना, 
ने देना या समयपर न देना, इन पांच दोषोंकों बचाना उचित है। 
इसी प्रकारके और भी दोष हों जिनसे क्रूरता हो व ढुष्टता हो 
च परपीड़ा हो उनको बचाना चाहिये | 
... दप्रोंकों शिक्षा देनेफे लिये व सुधारनेके देतुसे मारना, 
पीटना या वंधनमें डालना व अन्य दंड देना जतीचार रूप नहीं 
की चहां हिंपक भाव नहीं है किंठु दया व उपफारका 
भाव है | 


३५९४ ] मोक्षेगांग प्रकोरेर्क | 


(३) संत्य अणुव्रतके अतीचांर- (१) मिथ्योप॑देश्व-- 
जो क्रिया मोक्षमार्गकी साधक हैं व हितकारी हैं. उनको ओरेका _ 
ओर दुप्तरोंकी बता देना अथवा मिथ्या: कहनेक्ना वे करनेको 
उपदेश देना ( २ ) रहोंभ्यारपान-खत्री पुरुष ढरा एकांतर्मे 
की हुईं चेष्टाको देखकर प्रकाश कर देना | जिसे वे प्रकाश कंरानों 
नहीं चाहते थे| ( ३ ) कूटलेख' क्िया-अप्तत्त छेख॑ छिखना 
व भप्तत्य वही खाता लिखना | ठगनेके निमित्त ऐसा करलेना | 
( 8 ) न्यासापहार-किप्तीने कुछ द्वव्य घरोहर रख दिया हो, 
भूछसे रखनेवाढ। कम मांगे तो उप्तको कहना क्रि तुम्हारा मांगना 
ठीक है ऐसा कहंकर क्रम देदेना। ( ५) साकार मेत्र भेद 
कुछ छोग परस्पर किसी.  सलाहको कर रहे हों. उप्त प्हकों 
उन छोगोंके मौविफार सुखक्की चेष्टा. जादि” आकारोंसे जानकर 
प्रकाश फर देनो | सव णतीचारोंमें अमिप्राय प्रमाद "या कपाय 
पुष्ठिक्ा हैं| 

( ६ ) अचौये अणुव॒तके अतीचार-(१) स्तेन प्रयोग - 
चोरी करनेकी दूपरेको प्रेणा करनांव उप्को' चोरीका उपाय 
बता देना व क्षिप्तीने किप्तीको चोरीका उपाय बताया हो तो उप्तकी 
सराहना कर' देना | (२) तदाह॑तांदान-चोरीसे लांएं हुए 
साढको उचित दामके सिवांय कम दुमर्मे लेलेना | (३ ) विरुद्ध 
: राज्यातिक्रमं-विरुद्ध राज्य विरुद्राज्य  विरुदराज्येडतिक्रमः 
, विरुदराज्यातिक्रमः तत्र हिं झरपमूल्यरुम्यानि मद्दाष्पोषि द्वव्याणि 
इति प्रयत्न: ( सर्वार्थसिंडि ) जो राज्य विरुंद होनाथ अर्थात्‌ 
जहां प्रबंध बिगड़ जावे उप्त राज्यमें नीतिका उल्लंघन करके उप्ंबें> 


सम्य्कूज्ञानका स्र॒रूप। [ ११८ 
हार करना, झरप मृल्यमें मिलनेवाली वस्तुओंक्ो अधिक मूरवमें 
वेचना, भधिक्न मूल्यकी वस्तुकों बहुत झर्प मृह्यमें लेना | 

(४) इीनाधिकमानोन्मान-वाट, तराजू, गन आदि देनेके 
कमती लेनेफे बढ़ती रखना | 

( ५ ) प्रतिख्पक व्यव॒हार-वनावटी प्िक्का चछाना या 
खरोमें खोटो चध्तु मिकछाऊर खरी कहके वेचना | 

(४) चब्रह्मचय अणुव्रतके पांच अतीचार-(१) परविव्ि. 
करना-भपने क्ुट्म्वी पुत्र पुत्रियोंकी सगाईके सिवाय दुप्तरोंकें. 
लड़का लड़कफियोंकी सगाई करना | ( २ ) परिगद्दीता इलरिकां: 
गमन-विवाही हुईं व्यामिचारिणी सत्रीके पास॒जानों माना-उप्तसे 
सम्बन्ध रखना । ( ३ ) अपरिग्रहीता इस्तरिका गपन-विना/ 
विवाही वेश्या जादिके पाप्त जाना भाना छेन देन कोतृहल करना। 

(४ ) अनड़ क्रीड़ा-कामके नियत अगोड्ों छोड़कर 
अन्य अंगोंसे काम नेष्टा करनी। ( ९ ) कामतीत्राभिनिवेश- 
अपनी खत्रीसे भी कामसेवनकी तीज्र लाकृप्ता रखनी । ु 

( ९ ) परिग्रहप्रमांण व्रतके पांच अतीचार-क्षेत्रवास्ठु; 
हिरण्य सुबर्ण, धनघान्य, दाप्तीदाप्त, कुप्प भांड | इन पांच नोड़ोमे 
दरएक जोड़ेमें दो वस्तुओमेंसे एकके प्रमाणकों बढ़ा लेना, दूपरेकें 
प्रमाणकों धटा देना, जेसे क्षेत्र १० बीघा था सो १२ चीघा कर 
लेना, ४ मकान थे, तीन रख लेना । व्रतप्रतिमाधारी इन पांच घणे: 
ब्रतोंको जतीचार रहित भले प्रद्चार पाठता है- 

इनही ब्रत्तोंकें मुस्यकोी बढ़ानेफे किये तीन गुणव्रत हैं। 

( १ ) दिग्विरतिं-दंश दिशाओंमे छोकिंक कांयेक - हिंयें 


११६ ] मोक्षमागे प्रकाशक । 


-व व्यापारादि करवेके लिये नहांतक काम पड़ता जाने जन्‍्म्रपर्यतके 
लिये मयोदा बांध लेना दिग्विरति है | जसे में पृर्वदिशामें बंगाहतक 
शाऊँगा इत्यादि। जितनी मर्यादा रक्खी है उप्तके बाहर त्रप्त स्थावर 
हिंसाक़ा विलकुल त्याग होनेसे मह्ात्रतके समान -ब्रत दोनाता है | 
को कुछ पंच पाप प्रयोनन वश करेगा वह हेपी मर्यादकै' भीतर 

रेगा | इप्के पांच जठीचार हैं सो बचाने चाहिये । ( ६ ) 
उध्चातिक्रम-ऊपर जानेकी जो मर्यादा की हो उप्तको .कमी लोभ 
बा प्रमादसे उछेघव कर जाना। (२) अधोतिक्रम-नीचे 
जानेकी नो सर्यादा की हो उफचो कभी लोभ या प्रमादसे उर्ेंघन 
फरनाना ) ( ३ ) तियेगतिक्रम-अःठ दिशाओंमें ज्ञो मवोंदा कीं 
हो उप्तको कमी लोभ या प्रभादसे उलघत करणाना | 
( ४-) ज्लेत्रदतद्धि-किसी तरह. व्यापारादि क्रामझी अधिकता 
आानकर क्षेत्नकी सयोदा बढ़ा लेना तथा दूपरी तरफ घठा देना। 
- (९) स्मृत्यन्तरा धान-नो मर्थादा की. हो उप्तको मूल जाना। 
(२ ) देशविरति गुणवत-दिगिरतिमें जो जन्‍म परयत 
गयोदा की हो उप्तमेंसे घटाकर प्रयोजन नितना जाने ठतने क्षेत्रकी 

-सवादा १ सप्ताह १ पक्ष .१ समाप्त व १ दिन श्ाथे दिन कालके 
प्रमाणसे करलेना | मस्ते. भान मैं इध झमसे बाहिर नहीं जाऊँगा, 
भाज में इध घरके बाहर नहीं नाऊँगा | इप्तसे अणावतोंद्रा मृल्य 
ओर भी बढ़ जाता है । उतने थोड़े ही क्षेत्रमें बह भपना प्रयोगन 
साधता है | इसके भी पंच जतीचार हैं (१) आनयन-मितनी 

... मयोदा की. हो उप्तके बाहर्से कोई वस्तु मेगाना(२) प्रेष्य परयोग-.. 

. मयोदाके वाहर .किस्तीको मेजना व वस्तु भेनना (३) शब्हानुपात - 


सम्पकज्ञानका :च्सूप मा 
मर्यादासे बाहर कफिंसीसे बात कर छेना या .शठ्दसे मतकवः 
बता देना ( ४ ) रूपानुपात-मर्यादोपते बाहर अपना रूप थां 
अगर दिखाकर या अगुलीसे संफ्रेत कौना मतक्तव बता. देना । 
(९ ) पुहलक्षेप-भर्धादाके बाहर कक पत्थर या पत्र भादि 
फुकटर मतंलव वत। देंना | इन जतीचारोंसे संत्तोषकी विजय 
नहीं होती दे । छोम$ी नीतनेके लिये ही देशबतकी मंय्यादा' 
की नाती दे 

(३) अने॑र्यदृण्डविरंति गु्णत्रत-मर्यादा किये हुएं 
क्षेत्रक भीतर वेमतकई पापके- कार्मोंकों नहीं करना अन॑थेदण्ड 
त्याग है | वे निष्मेयीनन पापके कम पांच तरहके होते हैं। 
(१) अपध्यान-दूंप्रेका वध, बन्धन, हानि, छाम, जय, परानवं, 
आदि दिचारते रहना। कपाय तो बढ़े प्रयोगनन कुछ प्िछ.न.हो 
ऐसे वे मतरूब विचार करना, जसे उप्तका धन चरनाय तो ठीक, 
उप्तका अपमान द्दौनाय तो ठीक, उंध्का पुत्र न रहे तो ठीक,. 
उप्तकी दिँप्ता होनाय तो ठी5। (३) पापोपदेश-प्राणीवघकारक - 
आरम्मोंका उपदेश देना, जैसे तुम पहुओंक़ो वेचाकरो, खेती करलो 
मकान बनवाछो-किप्ती खाप्त व्यक्तिक्को बेमतरूब मारम्मंकी उपदेश 
देना पापोपदेश है | (३) प्रमादचा रित-प्रमाद्‌ या भारुस्यसे व्यवहार 
करते हुए वेबंतलुब वृक्ष तोडना, पत्ते वोडना, भूमि कूंटना, पानी 
मुंधाना, आग जलाना, भादि। (४) हिसाप्रदान-हिसाकारी वस्तु, 
दिष, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, लकड़ी आदि दूपरोंको मांगे देना 
हमारे पाप्त ये चीज दें किसीके काम भावे तो ठीक दै ऐसे नाम- 
वरीके लिये दिंसाक़ारी वस्तु देना वेमतलब पापमें श्ेरणा करना 
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है । (५) अशमश्षति या दुशश्षतिं-अगाररस, हितामई, राग- | 
ड्ेष वर्धक्ष क्रथाओंकी, उपन्याप्तोकी सुनना, पढ़ना, रचना भादि | 
यह पांच तरहके अनथदेड त्यांगने योग्य हैं। ओर भी इसी प्रकारके 
चेमतलवके पाप हों उनका त्याग करना चाहिये। इध्त त्रतके कारण 
.“खअणुव्रतोंका-मूर्य और सी बढ़ जांठा है | इसके सी पांच मतीचार 
“बचाने , :च्राहिये | (१) केदप्‌-रागभावसे हात्य मिश्चित भेड 
अप्तम्त्र वचन कहना । (२) कौत्कुच्य-मंडवरचनोंके साथर खोटी 
की चेष्टा .सी करना। (३) मोखये-घृष्टतासे बहुत बहबाद 
करना | (४) असमीक्ष्य अधिकरण-विना विषारे विना प्रयोगन 


काम करना (५) उपभोग परिभोगानथेक्थ-भोग व उपभोगके, 
योग्य पदाथोका वृधा ही ऊधिक संग्रह करना | 


व्रठ प्रतिमा वाला इन तीन-ग्रुणबरनोंकों पाछता है। जती- 
चार्रोक्ो बचानेकी पूण चेष्टा करता है। इनके सिवाय चार शिक्षा- 
वतन भी पाछता है। ये चार शिक्षात्रत अणुवतोंके रक्षक हैं तथा 
मुनिव्रतकी शिक्षा देनेवाले हैं। इप्ती लिये इनको शिक्षात्रत कहते हैं। . 
(१) सामायिक शिक्षात्रंत-प्रवोर्थेसिद्धिमें. कहा है ” सम्‌ 
एंकोीमाचे वतंते एइस्वेन अयने गमने ससयः, समप एवं सामायिके, 
संमंयः प्रयोगनम्‌ जस्य इति , वा. विग्वृह्य सामायिकस्‌ ” अपने 
आत्मामें एकतारूप प्राप्त . होजाना-सगंडेषको छोड़. देना प्ो 
सामायिर दे | इसकी विधि. पहले अध्यायमें कही जाखुकी है । 
निराछुरू स्थानमें वेठकर विधि, सहित सामायि 5 करें। सामायिकृका 
काल-छ; घड़ी मातःकारू,:छः घड़ी, मध्य ह शक, छः घड़ी-साये--. 
काल है | एक घड़ी २४ मिनटकी होती हैं । 
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तीन घड़ी इधर व ३, घड़ी उपर.इस्त ,तरह छः, घड़ी लेना 
चाहिये। उत्तम .सामायिक्त छः घड़ी .है, मध्यम, चार घड़ी व जपन्य 
२ घड़ी है | .हरएक विधिमें आधा. समय पहले व आधा समय 
पीछे लगाना चाहिये, बीचमें प्रातःझाल, मध्य हार व संध्याकार 
जाना चाहिये | कभी फोई कारण हो तो अतमुहते भी प्ामायिह 
की जाप्तक्ी है | इप्त ब्रत प्रतिमामें अम्याप्त मात्र है।यह श्रावक्ष 
इच्छानुमार तीन, दो या १ <फे सामायिदक्न कर स्क्ता है। इसके 
लिये प्मयश्या नियम नहीं है | मितना समय देप्तके उतना देवें, 
फभी फोईं विशेष कारणसे प्तामायिक्र न कर प्के तो इस शिक्षा- 
खतमें बाघा न भावेगी | प्रमाद या भालरय वश यह वब्रती सामा- 
यिक नहीं छोड़ता है। जपन्य विधि यह भी है कि य दे दो घड़ी 
सामायिक्त करनी हो तो छः घड़ीके भीतर कभी भी क्र छेवे | 
यह विशेष कारणकी णपेक्षासे है। वास्तवर्में स्तामायिद्ठ..ही परम 
'कर्याणकारी है | इप्तीऐ ध्यानका भभ्याप्त होता है | इसीसे भेद 
'विज्ञानका प्रकाश होता दै | इस्रीसे स्वात्मानुभवक्ा छाभ द्वोता है | 
पसामायिझसे ही श्रावक्षके ब्रतोंद्री शोभा दे | स्तामायिक ही मुनि- 
जब्त पालनेक्की योग्यता पदा ऋरती दे । व्रती आवक्को प्तामायिद्ठ 
करनेका बड़ा उत्प्ताही होगा चाहिये । 

इप्के. भी पांच अतीचार हैं-(१) कायदुष्प्रणिधान-प्तामा- 
'यिक करते हुए जामन निश्चक न रखके शरीरको आलस्यरूप चाहे 
जैसे रखना व शरी/से कोई :छो केक काम कर लेना | (९) बारदु- 
. पव्यणिधान-सामायिक्रके पाठ व जापके स्तिवाय दुभरोंसे-वात करना  ' 
व ल्येकिक चर्चा, करनी । (३) मुनोदुष्प्रणिव्रान-मन्म घमेध्या- 
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नके सिवाय संसारिक वातोंका चिन्तवर्न करना | (४) अनादर- 
उत्साह विना नेसे तेसे सामायिक्र करनो। (५) स्म्ृत्यंनुपस्थान- 
चित्तकी एकाग्रता न रखते हुए पाठ भादि भू जाना हन पांच 
आअतीचांरेंकी बचाते हुए सांमायिक करनी चाहिये। ब्लंत प्रतिमा- 
वाला यथाशक्ति इन्हें बचाता है।... 

२-प्रोषधोप॑वास शिक्षात्रत-प्रोषष पर्वकी कहते हैं.। एक 
भहीनेमें दो भष्टमी व दो चोदप्त-मांती दें, इन चारों दिनोंभें:उपं- 
वाप्त करना प्रोषधोपवासत है। संस्तारीक कार्मोंक़ों छोड़कर चैंत्याक- 
रूयमें, साधुनिवाप्तमें या प्रोषघघरमें या अन्य एक्लांत स्थानमे घर्मे- 
ध्यान करती हुआ, स्वाध्यायं भादि करता हुआ उपवाप्तके समवकों 
बड़े जावन्द्से पुणे करे | जहां मन.व इंद्रियोंकों संक्रोच करके 
जातमहितमें लगाया जावे वही : उपवापत है | जहां चार कपाय, 
पांच इंद्रियके -विषय सभा .. चार प्रकारका जाद्दार छोड़ा जावे 
उम्रको उपवाप्त दहते हैं | खाच-जित्तसे पेट भरे, स्वाध-हलायत्री, 
पान जादि, लेह्य-चाटनेकी वस्तु, पेय-पीनेकी वस्तु | ये चार 
तरहका आहार ए | यदि. मान्न पानी रक्‍्खे तो उसको अनुपवात्त 
कहते हैं | यह उपवाप्त. दो  प्रकारसे किया जाता है-एक प्रकार 
उत्तम उपवाप्त यह दै कि सप्तमीकी दोपहरसे लेकर नौमीकी 
दोपहरतक..१६ पहरतक करे। जागे व पिछले दिन एका्पेन करे, 
बीचमें उपवास करे, सध्यम यह है कि. सप्तमीकी संध्यांसे 
नोगीके प्रातःकाल तकं- १२ प्रहर करे | नपस्य- यहें है कि लाहार- 
शान. तो १२ प्रहर छोड़े परन्तु - आारम्भादि लौकिक काम माले 
४? महँर अष्टमीकी दिनरातको छोड़े.। दूसरा : प्रकार! यह है कि 
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उत्तम तो १६ पहर पहलेके समान है| मध्यम यद्द है कि १६ 
पहरके मध्यमें नरुकफी छुट्टी रक्ले। जधन्य यह दै कि नलके सिवाय 
भष्टमी या चौदप्तको नीरप्त या प्रस्त शक्तिके झनुप्तार एक्र दफे 
भोनन भी करे, परन्तु १६ पहल पर्मध्यानमें पूर्ण करे। 

व्रत प्रतिमावाक्ा मात्र अम्पाप्ती है। यह अपनी शक्तिके 
अनुपार करता है । यह १९२ पहरका आहार पान त्याग करके 
बचें एकाप्तन सी कर प्रक्ता है। कभी कोई शरीरकी अध्वच्छता 
जादि कारण हो तो नहीं भी करे | इप्त ब्रतके भी पांच जतीचार 
हैं, निनको यइ वब्रती यथाशक्ति बचाता है-(१) अप्रत्यवेश्षित 
अप्रपाजित उत्सगे-विना देखे व विना कोमर उपकरणसे झाड़े 
हुए भूमिपर मक्त मूत्नादि' करना व जन्य वस्तु रखना, (२) अप ० 
अप्रमा० आदान-विना देखे व विना झाड़े शास्त्र, पूनाके चर्तन, 
वस्त्र आदि उठाना, (१) अभ्र० अप्रमा० संस्तरोपक्रमण-विना 
देखे व बिना झाड़े भुमिपर चटाई या बिछीना विछाना | 

(४) अनादर-उत्प्ताद्द विना उपवाप्तको नेसेतेसे पूरा करना 

(५) स्मृत्यनुपस्थान-उपवाप्तके दिन धर्मक्रार्य भुर जाना। 
प्रमादें प्मय विताना। 

(३) भोगोपभोगपरिमाण - शिक्षात्रद-भोग और उपभो 
गझ़ा नियम कर लेना | जो वस्तु एक दफे क्षाममें लाती है फिर 
भोगी न जावे वह भोग है, अेसे मोमनपानी फूलकी मारा जादि | 
जो बारवार भोगी नाप्तके वह उपभोग है नेसे-कपड़ा, गहना, शय्वा 
आाप्तन, घर, सवारी, पाछकी जादि | उनमेंसे जो पढाथ विककुछ 
छोड़ने छायक हैं, उनको तो ननम पर्यतके छिये यह त्याग देवा 
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है.। मेसे-मदय, मांप व मधु | व जिनके खानेमें फू भरप- हो 
च॒ हिंसा अनन्त एकड्रेन्द्रिय नीवोंके करनी पड़े ऐसी भननन्‍्तकाय. 
सप्रति्ठित वनस्पतिक्का भी सहार न करे | सर्वार्थंतिद्धिमे - कहा 
है- केतड्रीअज्ञुनपुप्पावदीनि, शुंगवेरमुलऋादीनि, . बहुअन्तु- 
योनिस्थानानि, . शनस्तकायव्यपदेशाहोणि परिहरतेव्यानि बहुधा- 
ताल्पफरुत्वात्‌ ॥” णथीत्‌ केतकी, जज़ुन, गोभी, कचनार जादि 
फछोंक्रो, जदरक् मुठी जाल जादिको भनंतकाय होनेके कारण छोड़: 
दे निनमें फल अरुप है व ईिस्ा बहुत है। नो पदाथे जपने शरी- 
रमें रोगऋरक जनिष्ट हों उनका भी सेवन नहीं करे तथा जो देश 
उयवहारफे अगोग्य निंदाके कारण पदाथ हों उन अनुपसेव्यक्रो भी. 
सेवन न करे | नस्ते भारतवासती डबर रोटो विस्कुट जादि खार्वे व 
मिट्टो, विष जादि खाना। जो भोग उपभोग करने योग्य हैं उनको 
निश्य सवेरे गिनती करके रख लेवे । १७ नियरमोंक्ो विचार छेवे 
(१) मोनन के.दफे फरूँगा। (२) दूष, दही, घी, मीठा, नोन, 
तेल, इन छः रपोंमेंसे कि एक्को छोड़ा। (३) पानी भोननके सिवाय . 
पे दफे पीऊँगा | (४) कुंकुम तैछादि छूगाऊँगा या नहीं, यदि 
छ्गाऊं तो कै दफे। (५) पुष्प सेँवूगा या नहीं, सच वो के दफे, 
(६) ताम्बुछू खाऊंगा या नहीं, खाऊ तो. के दफे, (७) गाना- 
चनाना करूंगा व सुनूगा या नहीं, यदि करूं: या सुन तो.क दफे 
(८) लो किछ नाच देरूँगा या नहीं, देखे तो के दफे, (९) बह्- . 
चरये परुँगा या नहीं, यदि स्वनल्ली , मोग हो तो के दफे, (१०) 
» स्वन के दफे करूँगा, (११) बस्तर . कितने काममें. लगा, (१२) 
जामृषण-कितने पहनूँगा, (१३) बेठरेके आसन कौन २ सक्‍खे, 
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(१४) सोने व छेटनेके आप्तन कौन २ रक्‍खे, (१९) वाहन वा. 
सवारी फौन२ रखी व के दफे चढूंगा, (१६) तरकारी फह आदि 
'कीन २ सखे, (१७) कुछ खानपानकी वस्तु कितनी रक्‍्खीं। इस 
नियममे बनी हुईं वत्तु एक मानी नायगी। अछूग २ नो वस्तु 
'ली भायगी वह गिनी जायगी | इन १७ नियमोंक्रो व्रत प्रतिमा- 
वाला नित्य विचार लेवे | भरूरतपे भधिक्न न रक्खे। इप्तके पांच. 
झतीचार रृत्नकरण्ड आ्रवक्षाचारमें इप तरहपर हैं-(१) विषयोंकी 
चारवार भावना करनी, (२) पहलेके भोगोंक्ी वारवार स्मरण करना, 
(३) भोगोपभोगकी अति लारुप्ता रखनी, ( ४ ) भोगोपभोगकी 
तृष्णाकों बढ़ते रहना, (५) भोगोपभोगकी मयोदा न विचारके 
जृति भोग लेना | स्वर्थत्तिद्धिमि पांच जतीचार ये हैं:-इन पांच 
जतीचारोंमें तीन, सचित्त वस्तु त्यागक्की भपेक्षासे हैं। 

जैसे किप्तीनी कई प्रतित्त'हरी वस्तुओंश्रा त्याग किया है 
'तब ( १ ) सचित्ताहार-भूछसे उ्त त्यागी हुईं सचित्तको खा 
लेना | ( ९ ) सचित्त सम्बन्ध आहार-लागे हुए प्रचित्त 
'पदार्थपर रखे हुए व उप्तस्ें ढके हुए पदार्थनो खाना (३ ) 
सचित्त संमरिश्र आहार-प्तचित्तको जचित्तमें मिलाकर रखना | 
(9 ) अभिषव आहार-क्षामोद्दीपक्र मतको बिगाड़नेवाले पदा- 
'थोकी खाना | ( ९ ) दुःपकाह[र-कम पके व अधिक पके हुए 
'पदार्थकों खाना | 

भोग उपभोग गृहस्थकों ऐपता करना चाहिये भिप्तसे शरीरमें: 
रोगादि न हों |. शरीर घमष्यानके ढिये. पदा उत्प्ाही व 
चीयवान बना रहे | 


श्श्ड ] सोक्षमाग प्रकाशक | 
(४ ) अतिथिसंदिभाग शिक्षात्रत-नों सेवमकी रक्ष/ 
करते हुए भ्रमण करते हँ-च जिनको खाप्त तिथिमें भोनन न' 
क्रनेका नियम नहीं दे उनको जेन साधु कहते हैँ । उनको अपने 
छिश्ने बने भोजनमेंसे विभाग करना जतिथि संविभाग है। साछु-- 
ओंको चार प्रकार ॒दान करना चाहिये । (१) भिक्षा या भोनव 
(२) शास्त्र पीछी या कमंडरू (३) ओषधि (४) आश्रय निवाप्त] 
साधु उत्तम पात्र हैं | मध्यमपान्न पहछी प्रतिमासे लेकर ११ 
प्रतिमातकके आवक हैं। जघन्यपान्न व्रत रहित प्म्यग्दष्टी हैं| इन 
दीनोंकोी यधायोग्य भक्ति करके दान देना योग्य है | त्ती आवक : 
नित्य दान देकरके फिर भोजन करता दे | यदिकोई पात्र न मिले तो 
करुणा बुड्सि किसी मी भूसेको खिलाकर नीमता है या उप्तके लिये 
पदार्थ भक्षय रख देता है। कमसेकम रोटी जाघी रोटी व एक 
ग्राप्त भी जलूगं निक्नाले विना भोनन नहीं करता है। उप्त निकाले. 
हुए पदाथको किसी भूखे मानव या पशुको देदेता है । 
मुनि आदिको दान देते हुंए दातारको स्तात गुण रखने 
चाहिये | (१) दान देकर उप्तसे इत्त छोकमें किसी फरूडी इच्छा 
न करे | (२) द.न- देते हुए क्षमांभाव रक्खे | (३) कपटसे दानः 
“व. दे | (४) इषोसे दान न दे । (५) विषादसे दान न दे (६)? 
हपित मनसे दान दे |(७) महंकार छोड़कर दान दे तथा नी प्रका- 
रैकी भक्तिसे मुनिको दान देना चाहिये। (१) संग्रह-पड़गाहना,. 
यहां जाहारपोनी शुद्ध है, तिष्ठ तिष्ठ तिष्ठ तीच दफे कहना (२) 
५६९) उच्चासन-उचचस्थान। जब मुनि घरकी तरफ सुंडे ठंव भाप णागे 
3 £ उनको ऊंचे स्थानपर विराममान करे | (३) पांदोंदकर्स- 
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उनके चशणोंक्ो किप्ती शन्नमें घोने-उनका चरणनल पविन्न होता 
है। (४) अर्चन-फिर उनकी झाठ द्रव्योंसे पूना करे, समय कम 
हो तो भर्ष चढ़ावे (५) प्रणाम-तीन प्रदक्षिणा देकर नमस्तार 
'करे | (६) (७) (८) मन, वचन व कायको शुद्ध रखे (९) 
भोनन शुद्ध दे | मुनि व सचित्त त्यागी श्रावकोंडो दान देते 
हुए नीचे छिखे अतिचारोंको बचावे। (१) सचित्त निश्लेप- 
प्तचित्त हरे पत्ते भादिपर पदाथक्रो रक्खे, ऐसा पदार्थ दान न दे | 
(२) सचित्त अपिधान-प्तचित्तसे ढके हुए पदार्थक्रो दे। 
(३ ) पर व्यपदेश-दातारने पड़याह। हो परन्तु दृप्तरेको दाल 
देनेको कहकर जाप कामको चला नादे, ( ४ ) मात्सर्य-दान 
देते हुए आदर भाव न रक्खे या ईपोभावसे देवे | ( ५ ) 
कालातिक्रप-ऊालक्ा उल्लँधन करके देवे, देर लगा देवे, या पात्रक्ो 
बिठा रखखे | बती श्रावक्र नित्य दान देनेमे बड़ी भक्ति रखता है| 
इसके सिवाय गृहस्थ आ्रावक्न नो लक्ष्मी पेदा करता है उप्तका 
चौथाई भाग या छठा भाग या णाठवां भाग या कमसेकम १० वां 
भाग दानके छिये मलग करता है, उप्त द्रव्यकों घी उन्नति 
या चार प्रकार दानमें छगाकर सफल करता है (१) जाहार दान 
(२) ओीपधि दान (३) विद्यादान या शासत्र दान (४) भभयदान 
या माश्रयदान | पात्र दान तो भक्तिपूर्वेक्ष घमके पात्रोंकों देता है 
परन्तु करुणादान दया कारफे प्रवे ही प्रश्रार मानव, पशु, पक्षी 
जादिको देता दे | उनके कष्टोंफी जपने ऊपर आया हुआ फष्ट 
पसमझलेता है | दानके हिये मृहत्थी सदा उत्सताहवान्‌ रहता है । 
इप्त तरह बारह वतोंको नो पारृता है वह ब्ंत प्रतिमाघारी 


इण्छ]_. भोक्षमागं प्रकाशक। 


शक्षाव्रव-जो सेयमकी रक्षा: 
8२६ ] मोक्षमांग पके, ख्ाप्त तिथियेँं मोनन न 
आबर है। मोजनकी शुद्धि या मयोदाकोर्तहिते दे । उनको जपने 
किया है उप्तको बराबर यहां पालता है। मर्फ़तिविभाग दे। साधु-- 
दिंघाके कारणोंकों बचाता है | यंद वात स्मरण रही या भोजन 
गृहस्थ आवक नित्य देवपुनादि छः कममें सदा मनुरत्ते (निवास | 
जैसे देवपूना, ग्ररुमंक्ति, स्वाध्याय, सेयम, तप था हम हक १९ 
दाव | देवपूजाको ओ्री समंतभद्राचार्यने दानके भीतर चोथे शिक्षाः ञ॒ 
तमें गरसित किया है क्योंकि भिने जाठ हृव्योंका जालम्बंन कर वहए 
अपने सायोकी शुद्धिकि ढिये पृजन करता है. उन द्वव्योंसे अपना 
समत्व छोड़ देता है फिर उनको भपने निमी काममें नहीं लेता 
है। इसीलिये देव पुनाको दानमें गर्मित किया है| देव पूजाके लिये 
समय लगाते हुए अपने लोकिक कार्मोका छोम भी त्यागना पडता, 
है इसलिये भी वह दानमें गभित है । 
ब्रत्ती श्रावक मौन सहित सेतोषसे भोजन करता है, मोन 
रहनेसे इन्द्रिय विजय होता है, संतोष होता है। इष्ट पदार्थ 
न होनेपर सी क्रोधको भीतंना पढ़ता है। मौन रखनेसे भोननकी 
तरफ घ्वान रहेगा | जीवोंकी रक्षापर व शुद्धि -भशुद्धिपर ख्याल 
रहेगा | भोजन शांतिसे चवाचवाकर किया बायगा। भोजनके 
समय सुन्बचासे इशारेसे भी मोजन माँगना उचित नहीं है!। यदि . 
आप ही प्रवन्धक हो तो भी मौवसे मोनन करे |-जो कुछ मिले: 
उसमें भपने पुण्यका उदय समझे, बड़ा ही संतोष माने । 
ब्रती श्रावक अतरायोंको टाहुकर भोजन करते हैं-। सागार- 
चर्मोद्तमें माशाघरनीके अनुष्तार अंतेराय नीचे प्रकार दें! निनके. 
होनेपर सोलन उस संमयककां छोड़ देना चांहिये, नहीं करेंगी चोहिये।। 
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देखने और छने' दोनोंके अन्तराय ये ईं-( १) गीढा 

चेमड़ा, (२) गीली हड्डी, (३) मद्रि, (४) माँपत, (५) छोह, (६) 
पीप, (७) नसे भांति वर्गेरह । 

केवंछ छूनेके अन्तराय-देखनेके नहीं। (१) रनत्वरा स्त्री 
(२) सुखा चमड़ा, (३) सुखी हंड्डो, (४) कुत्ता, बिली, चाण्डोलार्दि 
- हिंसक मानव या पशु | 

केवक मुननेके अन्तराय-( १) इसका मस्तक काट डालो 
ऐसे कठोर शठ३र (२) हाय २ करके णाते बढ़ानेवार्ा रुदन, (३) 
जापत्तियोंका घुनना नेसे शत्रुक्की सेनाक्ा जाना, रोग फेडना, जग्नि 
कंगना, मैदिरपर उपप्तगें, जहान डूबना भादि । 

केवल भोजन करनेके अन्तराय-(१) छोड़ा हुआ पदाथ 
भूछतसे खानेमें भाजावे | (२) भोननर्में दो इंद्रियसे चोंद्रिय तक 
कई जंतु पड़ मावें व नीतेणी निकाले माप्तकें, (१) भोननमें तीन 
: चार मेरे मतु मिक जावे, (४) यह भोमन मांप्के प्तमान हैं, सांपके- 
समान दे ऐप्ती मनमें ग्लानि हो मावे और वह मिटे नहीं | 

ज्ञानानंद निमरप्त निर्भर आवशक्वाचारमें अन्तराय इस भांति 
कहे हैं--- 

१ मदिरा; २ मांत्, ३ हाड़, ४ काचाचम, ९ चार अंगुरू 
कोहको घारा, ६ बड़ा पंचेद्रिय मरा जोनवर,-७ मिष्ठा, मृत्र ८ 
अुहड़ा (चांदाकादि) इन गांठोंकों देखनेकाभन्तराय है | १ सुखा 
चमे, ९ नख, ३ केश, ४ खुन;'९ पांख, ६ झसंयमी ख्त्रीया 
पुरुष, ७ बड़ा पंचेद्रिय तियेचे, ८ रनत्वंका स्त्री, ५ मुरदा, इनका 
सपर्ग होनावे। १>जाखड़ीका मँंग हों, २-मलमृत्रफों शक हो, 


ड्श्८द ] मोक्षमाग प्रकाश्षक-। ... 





३-थारीमें कोई त्रप्त मृतक जीव निऊछे, ४-बाक थालीमें निकले, 
<५-हाथादिसे देंद्रियादिक्ना मरण होनावे | भोननके समय मरणके 
रोनेका शब्द, जाग कूगी है, नयरमें मारपीटका, घमोत्मापर 
उपस्तयेद्गा, किप्तीके मरनेका, किप्तीके नाक कान छेदनेका, किप्तीके 
खुट्नेका, चण्डालके बोकनेका शब्द, जिनविम्ब व निनध्वनिके 
अविनयका, इत्यादि वचन सुनकर भोनन छोड़ देवे )! भोनन 
उरते प्रमय यह औका उपजे कि येह वस्तु मांघ व छोहके समान 

या हाड़ चामके समान है या भिष्टां या शहतके समान है 


देसी सलानि सानावे और न मिटे तो अन्तराय हो। इप्त तरह 
सम्तरायोंडों टालकर बदी आवक भोनन करते हैं | 


: .. ब्रतप्रतिमावाढा मोक्षमागका अत्यन्त उत्प्ताही है, बड़ा ही 
संतोषी दे | मत व इंद्रियोंक्ा विनयी है | इसुकिये मपना खान- 
यान व्यवहार इस्त तरह रखता दे भिप्तसे £८- ब्रतोंके पालनमें 
लाधा नहीं जावे | तथा यह १३ वां जत सरलेखनाकी भी भावना 
रखता है कि मेरा मरण समाधि सहित हो। में घर्मेध्यानमें लीन हुआ 
प्राण छोड़े | जब कोई अकरमात कारण जान पड़े व अपनी जायु 
जटप जान पड़े तव सब परिग्रहको त्याग मामुझी वस्त्र बिछोना 
रखकर धीरेर जाहारको घटाना सो. काय सछेखना है व सपसे 
क्षमा कराकर एक घमेसे प्रेम करते हुए कंषायकों घटाना सो कषाय 

. "छेखना है, इप्त तरह शांतभाव सहित प्राण छोड़ना सो. समाधि- 

.. ए है। सुगतिका कारण है। समाधिमरण करनेके किये चार 
“मोत्माओंसे घमे मिन्नता रखनी चाहिये किये ऐसे सघमयपर 

चमध्यान्‌ होनेमें मदृद देंवें व कुटुम्ब द्वारा जादेध्यान न होने देने ! 


सम्यकचारित्रका स्रख्य । [ ३४ 
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हस्त सलेखनाके भी पांच जत्तीचारोंझों बचाना चाहिये-(१) 
जीवित आशसा-भधघिक़ जीते रहनेकी इच्छा, (२) मरणा शंसा- 
जरदी मर जानेकी इच्छा, (३) मित्रानुराग-पहलेके मित्रोंसे भो 
क्रीड़ा भादि व छोकिक व्यवहार किया हो उप्तको स्मरण करना, (8) 
सुखानुवन्ध-पहलें भोगे हुए सुखोंको याद करना, (५) निदान-- 
आगे भोगोंकोी पानेकी इच्छा करना। हन पांच दोषोंकों टालल्‍ऋर 
निरदोष प्रमाधिमरण करना उचित दै। यह श्रावक्षका ११वां तत है। 

इप्त तरह ब्रत॒ प्रतिमाममें बाहरी चारित्रकी पदायतासे अतरंग 
भारवोंकी निर्मलता रखते हुए व प्न्तोषसे रहते हुए मुख्य अतरंग 
चारिन्र जो स्वात्मानुभव या स्वरूपाचरण है उस्तक्ता अम्याप्त करना 
चाहिये | अंतरंग चारित्रके विना व्यवहार चारिन्र मात्र चांवक 
बिना मृप्तीके समान दे | भात्माकी उन्नतिक्ता प्तापन तो भात्म- 
ध्यान द्वी है | बाहरी व्रत नियमकी मयादा इसतीलिये होती है कि 
चित्तमें माकुलता घंटे व चिन्ताएँ कम हों। नितनी ;छोकिक चिताएँ 
कम होंगी उतना ध्यान बाघक्पना मिटेगा। जत्र कोई तत्त्व 
चिन्तवन या ध्यान करने वेठता है तो बहुधा वे ही बातें सामने 
आनाती दें नो व्यवहारमें भाचुकी दें व भागे व्यवद्वारमें लानी 
हैं| त्रती सुमागे गामी है, स्व नीवोंपर दयालु दै, किसीका बुरा 
करना नहीं चाहता है, प्दा धर्मकी प्रभावना चाहता है, नगतके 
प्ताथ परम नीतिसे वतता है | इससे उप्तके ध्यानमें यदि विचार 
जआदेंगे भी तो शुभ विचार अधिक जाएंगे बह आते व रौद्रध्या- 
नसे बहुत संशरमें बच सकेगा | ऐसा ब्रत प्रतिमाका स्वरूप संक्षे- 
पसे जानना योग्य है | 


३२० ] मोक्षमांग म्रकाशक । | 
तीसरी सापायिक प्रतिंगाका खरूप-इसत अगीको घारण 
कंरते हुएं आवफके लिये यह ढंढ़ नियेम होजायंगा कि वह भ्रतिं- 
दिन दीनों संध्याओंमें जवहय .धामायिक्र करें, विधिं संहित बढ़े 
उत्पादसे करे | अर्थात्‌ हरपेमय कमसेकम दो घड़ी यो ४८ 
मिनिट तो अवश्य करे [ यंदि कोई विशेष कारण होनावे तो अँत- 
मुंहत भी सामाविक कर सक्ता है । प्लांमायिकके पांचों जतीचारोंकी 
बचाकर बड़े दी शांतभावसे सामायिक्त करे | प्तामायिककी ही 
मोक्षमाें जाने | यदि कदाचित्‌ बीमार होनावे तो मी यथाशक्ति 
बैठे २ लेटे २ सामायिक- करे | स्ामाविक्के कालको अपने 
जीवनक्का एक अपूर्व अवसर समझे । करोड़ों काम छोड़कर संमयपर 
सामायिक्त अवश्य करे | इस प्रतिसमाका नियम लेता हुमा वह 
अपना सर्च सुभीता देख लेता है कि वह स्वाधीनतासे तीनों समय 
सामाविकके लिये काक निकार सकेगा या नहीं | निराकुरुताके 


बढानेके किये ही बढ़ीही निराकुछतासे सामायिक करता है-पहलेके 
नियमोंको भलेप्रकार पांकता रहता है। 


४-भोषधोपवास प्रतिमा-इप्त चौथी अ्रणीको तीसरी . 
अतिमावारय तब हीं घारण करता है जब वह देखता है कि. 
प्रत्येक अष्टमी व चौदसंको मास्तमें चार दफे सवश्य उत्तम, मध्यम . 
या जवन्य उपवास कर सकेगा। दूसरी प्रतिमावालेके पक्का नियंमं: 
नहों है, कभी नहीं भी करे क्षथवां विधिमें कम्रती भी करे परन्तु 
चौथी म्रतिमावाला- विधि सहित शक्तिक्ो न छिपाकर झक्तिके खमुं- _ 
सार बड़े आनन्द व उत्साइके साथ उपवास करेगा व अपना समय 
सामायिक, ध्यान, स्वाष्याय व प्रासुक द्॒व्योंसे निन पूजन लादिमें 


सम्येक्चारित्रकां स्वरूप । [ १३९ 


विताएगा | प्रमादर्मे व छोकिक कामोंमे अंपने समयकों नहीं: 
खरचेगा | पांचों भतीचारोंको भी बचाएगा। मितना एकांत स्थान 
प्राप्त होप्तकेगा वहां प्रोषषका काल पृणर करेगा। विषयोंके विचा- 
रसे व क्रोधादि कपायसे बचेगा, समताभावमें रमण करेगा | मार- 
म्भसे छुट्टी पाकर खुब दिल लगाकर घमकी कमाई करेगा। जंपने 
आत्माको शुद्ध करेग, कर्की निनेरा करेगा | 


«५-सचित्त त्याग प्रतिमा-इप्त अ्रणीका घारी आवक - 
एकेंद्रिय जीव सहित पचित्त पदार्थकों नहीं खाता है, किसी वृक्षके 
मूलको, फरको, शाककी, शाखाको, गांठक्नो, कन्दको, फछको, व 
बीजक्रो मुँहमें नहीं देता है, ऋचा पानी नहीं पीता है।यह आ्रवशक् 
जति दयावान दोता है! निन वच्घुओंको दुप्तरी प्रतिमामे त्यागकर 
चुका दे उनको निह इंद्रियड्री लोलुपतासे प्रासुक करके भी नहीं” 
खाता है। नेसे भनंतक्राय प्ताधारण वनरपतिकों अर्थात्‌ फूछोंक्रो, व 
जाल घुह॒यां जदरक जादिको त्याग कर चुका दे। इससे वह राग 
वश इनको अवित्त नहीं करेगा | इप्को स्ततित्तकों अचित्त कर- 
'नेका अभी त्याग नहीं है। वह त्याग भारम्भ प्रतिमा भाठमीमें 
होनायगा। अभी यह पानीको छानके कच्ेको प्राशुक या गमे फरके 
पीध्क्ता है | भोगोपभोग प्रिमाणमें गिनतीमें रकखे हुए फर्लोक्रो- 
शचित्त करके खाप्तक्ता दै। फछोंक्ा पक्का गूदा -णचित्त होता दैं। 

_ उनका बीन प्रचित्त होता है। ककड़ी, परचकत भादि सागोंको 
रांघकर र!प्तक्ता दै । प्रचित्त प्रतिंमावारा इप्त चीचेकों गाथाके 
जनुप्तार पदार्थ के प्रापुड करके खाप्तक्ता दै--- 


३१२ ] पोश्नमाग प्रकाशक । 
त्त्त पूरक: सुक अंवलिलक्णेहिं मिह्छिय दव्बे । 
जे जंतेणय छिण्गे ते सब्ब पासुये मणिये ॥ | 

भावार्थ-जो वस्तु गम की गईं हो या पकाई गई हो, खुद 
पक्की हो या सुखी हुईं हो या कपायकछा पदार्थ या लवणादिसे- 
मिलाई गईं हो या यंत्रसे छिन्नमिन्न की गईं हो सो सब प्राशुऋ 
या एंकेंद्रिय जंतु रहित होनाती है | क्योंकि यह दयावान है इस- 
ढिये प्रयोगननसे अधिक साथ व फरक्ोंका उपयोग नहीं करता है। . 
यह एड्रेंद्रिककी इिंसाको भी त्यागने योग्य समझता दे । 
“इसके अभी सचित्तके व्यवहारक्रा त्याग नहीं है । यह कचे हने ' 
पानीसे ज्लाव कर सक्ता है। क्योंकि यह जभी सारम्मके करने 5. 
फरानेका व जनुमोदनाकऋा त्यागी नहीं है इसलिये नमिन सचित्तोंको 
अचित करके खानेका इतके नियम है उन हीकोी खायगा। . 
दुप्तरोक्े द्वारा लचित्त किये हुए उन साग व फलोंकी -नहीं 
आखायगा. भमिनकी गिनती उसने अपने नियममें नहीं की है, : 
ऐसा भाव हमको झलऊकुता है । जैसे इसे स्वयं सचित्त खानेपीनेका 
त्याग है वेसे यह दूसरेको भी सचित्त भोजन पान न देया ! 
यदि देना हो तो प्रासुक या जचित्त ही भोजन पान देगा | इस 
अंणीमें स्वच्छन्दतासे वनस्पतिके छेदनका व खानेका विरोध होजाता 
'है | कुछ निव्हा इंद्रियक्ी विनयका सी अभ्यास होता है। एकें- 
द्वियोंकी दवा भी विशेष पलती है। यह यथाशक्ति जर्प सचित्तको 
जचित्त करके व्यवहार करनेकी सम्हाल रखता है। 

(६) छठी राजिश्रुक्त साग प्रतिमा-इस अणीमें-#वंकके 
लिये यह पक्का नियम होनाता है कि वह राजिको खाच, खाद्य, लेह्य, 








सम्यक्चारित्रका स्वरूप । [ ३६६ 


'पेय चारों द्वी प्रकारके भाह्यरको न करें | दो घड़ी दिन रहते हुए 
खाले व दो घड़ी दिन चढ़नेपर फिर खानपान करे। यथपि रात्रि 
भोननके त्यागका कार्य पहली दूसरी प्रतिमार्में ही करना उचित 
था । तथापि कोई मानव अपनी किसी कामकानकी काचारीके कारण 
यदि छठी प्रतिमा घारण कोनेफे पहले तक रात्रि भोननसे 
नहीं बच सके व्‌ कमर त्याग कर सके तो उप्तके अन्य ब्तोंके पाक- 
नेमें व पांचमी प्रतिमा तक चढ़नेमें कोई बाघा न होगी | वह 
दयावान चेष्टा तो करेगा कि पहली या दूपरी प्रतिमामे ही रात्रिक्नो 
मछ भी न छेवे । परन्तु देश काफी छाचारीके कारण बाद 
सर्वथा छोड़ न प्तके वी उप्तको छठी श्रेणीमें वो व्रिछकुछ त््यागना 
होगा | यहांपर जंसे उसे स्वय॑ रानिभोनन पान करनेका त्याग 
होगा वेसे वह दुध्तरोंको भी राजिकों भोजन पान न कराएगा न 
करनेवाक्की अनुमोदना करेगा। पांचमी प्रतिमा तक्क यदि वह 
स्वयं रामिको नहीं खाता पीता था तोभी वह दुप्तरोंको खिछा देता 
था। यहां वह इस्त बातसे निश्चिन्त होगया है। इस प्रतिमाका घारी 
गत्रिकों मोनन संबंधी भारम्म करना, पीसना, सतामाव एकन्न करना 
गाँदिं नहीं करेगा । भोननके विकर्पोंत्ते ही छूट जायगा। पेरमें 
रहते हुए वह कुटुम्परे कह देगा किःमें राजिको भोनन- संबंधी 
सर चचाकीं छोड़ चुका है इससे कोई मुझे इस संबंधर्मं न पूछे । 
७-त्रह्मचर्य प्रतिमा-सातमी ओणीको घारण करते हुए 
आरवद्ठ जपनी सत्रीका भी राग छोड़ देगा, काम भावसे विरक्त हो 
नायगा | मन, वचन, काय व रृतकारित अनुमोदनासे शीलवत 
पालेगा | यह परम वैरागी होंनाता दे । सर्वे स्त्री मान्नसे समता- 





१.३४ ] . प्रोक्षमार्ग प्रकाशक। . 





'जारण करे लेता है.। यह बह्मचारी कामकी इन १० चेष्टाओंपे : 
- बनता है (१) शरीरका #गार, (२) #गार रपकी कथा करना, 
(३) हास्य क्रीड़ा करना, (४) सत्रीकी संगतिकी इच्छा (५) विषय 
“सेवनका संकटप, (६) सत्रीकोी देह. देखना, (७).शरीरको, आभूव- 
'शोंसे सज्ञाना, (८) स्नेह बढ़ानेकी परको प्रिय वस्तु देना, (९) . 
: पृ भोगोंका स्मरण करना (१०) मनमें मेशुनकी चिता करना | 
कामभाव १० प्रक्तरका द्ोता है उनसे बचता है, भमेसे (१) 
स्त्रीकी चिता, (२) उस्तको देखनेकी इच्छा, (३) दीघ द्वास 
 छेना, (४) शरीरमें पीड़ा, (५) शरीरमें जलन, (६) मंदाग्नि-भोनन . 
न रुचना, (७) मूच्छो, (८) बावला होना, (९) प्राण सँदेह,. 
(१०) वीय छूट जाना । ह 
शीरव्तकी रक्षा ९ .वाड़ोंको, बचाता है-१ स्रियोंके | 
: स्थानों रहना, २ रुचि व प्रेमसे स्त्रियोंको देखना, ३ मीठे वचनोंसे 
उनसे भाषण करना, ४ पूंच भोगोंको याद करंना, ५ गरिप्ट भोनन 
- पेट सरके खाना, ६ शरीरका अगार करना ७ सत्रीकी खाटपर या 
उप्चके जासनपर सोना बेंठना, ८-काम कथाएँ . करना, ९-पेट 
भेरके भोनने करना | बह्मचंय प्रतिमाघारी अपना भेष बहुत सादा 
रखता. है | उदाप्तीनता झलके ऐसे कपड़े पहनता है। ग्रृहस्थीके 
“योग्य वस्योंको उतार देता है | जेसे पगड़ी, टोपी, कोट, कुरता 
आदि-मिरजणई चहरं व मुरेठा रखता दै। वस्त्र मोटे पहनता है। 
सफेद भी पहन सक्ता दै व छारू भी पहन संक्ता है। सवे झामू- 
शण. त्यागता :दै-) रागी पुरुषोंकी संगाति नहीं करता - दे | यदि 
घंरमें रहंता है .तो ,अरुग स्थानपर सोता-जेठता दै। यदि देशाटन .. 


सम्यक्चारित्रका स्वरूप । [ १३५८ 


करता है तोभी एड्रान्त स्थानोंमें ठदरता है, जहां शीरुकी रक्षा 
होपके |-अघ्पात्मीक व वेराग्य पूर्ण .ग्रन्थोंकी स्वाध्याय विशेष 
करता. है । यह पान नहीं खाता है | स्लानका भी नित्य नियम 
नहीं है। पूजनके ढिये तो स्नान करता ही दै । 

<-आर9्म साग प्रतिमा-सातमी प्रतिमातक तो भानी- 
विकाका साधन व घरका जारम्म भादि किया नासक्ता है | भाठमी 
प्रतिमाकी वही धारण करता है जो मारंभी दिसाको भी त्याग देता 
है।नो सेवा, रृषि, वाणिज्य जादि जारम्म नहीं करता है। न 
गरृहका रोटी पान आदिका जारम्भ करता है। ब्रप्त व 
स्थावरोंके घात होनेवाले सवरम्मसे यह विश्क्त होनाता है| नव 
आआवकोंका ऐसा प्तमागम देखता है कि वे इप्तकी जावश्यक्ताको 
पूरी करेंगे या घरवालोंसे ऐसी भाशा रखता है कि वे शारीरिक 
जरूरतोंक़ों स्वयं पूरी करेंगे तब दी श्रावफ झारम्म त्वागक्का नियम 
रेता है | जमी इप्तको परिग्रहका त्याग नहीं है। यह भपने घर 
ही में एकांतमें धर्मंध्यान करता हुआ रहपक्ता है | जब घरवाले 
चुकावें तब भोजन कर जा प्क्ता है या वे ही प्राप्त पानी इसको 
शीचादिके लिये देते हैं। या अन्‍य श्रावक निमेत्रण दे तो यह 
भोजन कर लेता है।यह भोनमन फहके कराता नहीं है. मात्र भपनी 
त्याग की हुई पस्तुको बतादेता हे | यह भभी परिग्रहधारी है 
इससे दानमें घन देपक्ता है, मंदरिरजीमें प्तामग्री छेनाकर पूनन . 
अमिष्तेक्ष कर प्तक्ता है। क्‍योंके आठमी प्रतिमावारा भारम्भी 
दिंसाका त्यागी है इप्तहिये वह वाहनादि किसी सवारीपर नहीं, 
चढ़ता. है,-पेदक, ही-गमन :करता है| उप्तको यई विचार है कि 
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पर, 


उप्तके शरीर द्वारा प्राणियोंक्री हिंसा न होनावे। यह अत्यन्त 
दयावान होता है। यह उद्योगी, मृहांरंभी, व विरोधी हिंसासे भी 
विरक्त होनाता है | पुत्रादिको छोकिक कार्योमें यदि वे सकाह 
पूछे तो सलाह देधक्ता है। उनको किप्ती कार्यके कानेकी मेरणा 
नहीं फरता है, मात्र लाभ व हानि बता देता है। 

परिग्रह त्याग प्रतिघा-नव भीतरसे घनादिसे व कुटु॒म्वा- 
दिसे बिलकुल ममता हट जाती है तब यह नोमी प्रतिमा घारण. 
की जाती हैं | इस्त अणीका घारी आवक मूमि मझ्ानादि १० 
प्रकारके सप परिञ्रहको छोड़ देता है | निम्तको देना हो देदेता . 
है, जो दान करना हो उसे कर देता है ।.मात्र कुछ ओढ़ने पहन- . 
नेफे मायूली वस्त्र रख लेता है ताकि पानी पीनेमें व शोच . जानेमें 
सुगमता पड़े | यह णब अपने घरमें नहीं रहता हे । घमैशारा, 
नप्तिया व जन्य एकांत स्थानमें रहता दे । मेरा कुछ भी है इस 
ममता भाचका त्यागी होनाता है। यहांब्रइ्रके श्रावक्र पहलेसे 
निर्मत्रण मानके भोनन करने जा प्क्ते हैं | यह घमेष्बानमें बहुत 
आप्तक्त होनाता € व भावना भाता है कि कब में शीघ्र ११वीं. 
अणीपर चढ़ जाऊ। 

१०-अलनुभति साग पतिमा-नो जार्ममर्में परिग्रहूमें व . 
इप्त छोकसंचंधी कार्योमें सम्मति न देवे बह १० वीं प्रतिमावारा 
जनुमृति त्यागी है। नोमी प्रतिमातक' यदि कोई छोकिक कार्यो 
अम्मति पूछता था तो उश्चके ग्रुण दोष बता देता था, प्रेरणा 
नहीं करता था| जब वह. इस्त सलाह देनेके छ्ार्यकों भी छोड़ देता 
है । घमेकायोकी मात्र प़काह देता है।यह श्रावक्र बहुत ही विस््त 


सम्यक्चारित्रका स्वरूप । [ श्श्७ 
होता है | पहछेसे वरिमेत्रण नहीं मानंता है. । चेत्याल्यमें स्वाध्यायः 
करता रहता है |भोननफे समय 'नो संकेत करे उप्तके साथ जाकर 
शुद्ध भोभन नीम जाता है। पहलेसे निमंत्रण :माननेंसे उप्की 
मनुमतिसे भोनन बननेक्ा दोष जाता है | भोजनंके समय नानेसे 
उप्तकी अनुमति कुछ भी नहीं होती है। 
११-शहिए त्याग प्रतिपा-भों श्रावक अपने निमित्तः 
किग्रा हुआ, कराया हुआ व जपनी सलाहसे या रुचिप्ते किया हुआ' 
भोनन नहीं ग्रहण करता है, वह उच्दिष्ट जाहार त्यागी श्रावह्न है। 
“यान निर्मीयत्त उद्चिष्टः प्त च भर्ती माहार। उद्दिष्टाहार/” स्वा०- 
का० सं० टीका) किप्ती.पान्रके लिये भोनन बनाना है इप्र उंद्देश्यसे 
बनाया हुआ भोनन- उद्िष्टाहार दे | यह श्रावक् मुनिके पाप्त जाके 
मुनिकी संगतिमें रहता है व उनके ढर अपने ब्रतोंको घारण' 
करता है | यह वही भोभन लेता-दै जिसे ग्रहस्थने कुटुम्बक्े ढियेः 
बनाग्रा हो ॥ ह हि 
इप्त ११ वीं प्रतिप्राघारीके दो भेद हैं-(१) - छुछ् 5 (२)- 
ऐलक। :क्षुक्कक एक फोपीन वःए% खंड वस्त्र रखे मिप्से पृरा- 
शरीर न .ढके। यदि मत्तक खुश -रहे तो .पग हके रहें, पग ढक्े 
रहें तो मस्तक खुला रहे ।. यह नियम :इप्तीलिग्रे .किया ज़ाता:द 
कि क्ुछऋको जागे मुनि होना:है इसलिये उप्तके अंगोंक्ो शींत,. 
उण्ण, डांप्त, मच्छरकी :बाघा सतहनेकी .भादत .होनावे | झ्ुछक 
मोरपिच्छिक्रा जीवदयाके :लिये व पीतछ व्थादि घातुष्ा कमंडल- 
. शौचके लिये रबखे। चार पवो्ें उपवाप्त भादि पहडेके नियमों क्रो - 
' बाढे।-गृहस्थीके घर उप्तके भांगन तक जावे भर खट्टा होकर 
रे२ 
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घर्मलाम कहें, मौदसे जपना अंग दिखावें | यदि वे पड़गाह ढें तो 


ठीक नहीं तो छाम व..जलाभर्मे सममाव रेखता हुआ दूमरे घारमें 
जावे ।-अपने पाप्त पानी पात्रके -सिवाय ए5 भोजन लेनेका भी 
पात्र रखता है। उप्तमें नो भोनव कोई अ्रावह्न दान करदे उसे 
हे दुपरे घरमें जावे। नहांतक उदरपूर्ति दोनेतर न मिले वहांतकऋ 
७ घरोंपें जवे, अतके घरमें गाझु 5 नझ छेझर संतोषसे सोनन कर 


हेवे और भिक्षाके पात्रडो आप ही थो लेवे, मद नहीं करे। निप्त : 
झ्ुछुचकोी एक. दी घरमें मिक्षा लेनेछ्ा नियस हो वह एक ही घरमें. 


थालीमें मीम लेवे | या:हाथमें रंखवाकर भी भीम प्क्ता दै | 
झुछक णपने देशोंकोी कतरनी वा झुरेसे प्ताफ करा पक्ता है। 


ऐहू४ मात्र ए% लंगोट द्वी रखते हैं, खण्ड वस्त्र छोड़ देते 
हैं और सब क्रिया पहलेकी तरह करते हैं। यह मुनिवत्‌ गने. 


केशोंका लॉव करते हैं। यह काठठा कमेडकऊ व पीछी रवखे। 
मिक्ष वृत्तिसे आादक्षके यहां बेठऊर अपने हाथमें ही मोनन करे | 
ऐकक किप्ती घरमें वे तब वहां कायोत्पर्ग करके सक्षयदान 
शठ्द्‌ कहे, इतनेमें यदि श्रावक्ष पड़गाह ले तो भाह्दार करले नहीं 
तो दुप्तरे घरमें जावे | मिक्षाक्रो नइ्ट निकृछे तब घरोंछा नियम 
फरले | यह ऐकद सुनि योग्य .क्रियाओंका - जम्प्राप्त करता है, 


रात्रिेको मौन रहता है व प्रत्तिमायोग धारण करता है। यह परम. 
जे ५ हु हे हर 
वरागी होता है और निरंतर मुनि होचेकी भावना भाता है। जब :, 


समथथ होजाता है व रुब्जाभावक्नों मीत सक्ता है तब्र लगोटी त्याग 
मुनिव्रव घारण इर छेता है। 


ह। भक 


एकदेश चारिश्रका ग्यारह प्रतिमारूपप्ते नो क्रप आचार: 


न्ग्म् ००. 


सम्पक्चारित्रका खरूप। [ ११५ 


शास्रमें रताया गया दे वद् बड़ा ही वज्ञानिद्न है। हप रोतिपे 
जो आवक चलता है व जम्याप्त करता दे वह बड़ी सुगमताते 
मुनिपदका आचरण पाल प्तक्ता दै पर्तोंकि आठवीं प्रतिमासे भारंभ 
त्याग है, इपसे अठमो प्रतिमासे लेक मुनित5 किपी सतवित्तका 
पंकरप नहीं करते हैं। जो दातार जचित्त या माछुऊ वस्तु देता है 
ठसे ही शुद्ध प्मझएर लेलेते हैं। सचित्त वल्तुछ्ना नियम ८ मी 
प्रतिमासे बंद होनाता है। जैसे सवारीका त्याग होनाता है। नप्ता 
व्यवहार चारित्र प्रतिमाओत्ते बढ़ता नाता है बेसे अतरंग स्वरूपा- 
चरण चारित्र भी बढ़ता जाता है। नितनी ९ थिए्ता बढ़ती है 
उतनी २ ध्यान करनेकी अधिक ये ग्यता होनाती है | 

यह व्यवहारचारित्र सन्र्छ या विक्रल दोनों ही प्रकारका 
रंगहेप घटनेके हेतुप्े ही बताया गया है| संप्तारी नीजेंकि परिणाम 
बाहरी निमित्त वश औरके और होनाते दें इमलिये आम परि- 
प्रहका त्याग परिणामोंक्रों विक्षित व भाकुलित व क्षोमित होनेसे 
बचाता है, जात्मानुगवर्में पृती १ मदद देता है| सुप्ृक्षुभे यह 
विशधाप्त रसना चादिये ॥ निश्रयरतनत्रयमई भात्माक्ना ए5 शुद्धो- 
पयोग माव ही दरमनिमेशाझ्न कारण मोक्षमाग पै। नितने अश 
कृपायका मंद भी उदय है वह झुभोपयोग ६ और वह बंघक्का 
कारण है | यद्यपि अशुभोपयोगड़ी छपेक्षा शुभोपयोग ठोक दे 
क्योंकि घश्युमोपयोगसे तो पापञ्ना ही बंध होता है, जब कि 
झुमोपयोगसे पुण्यक्रा बंध होता है | तथा प्म्य्दटी शञानीकी नो 
प्रवृत्ति शुभोपयोगमें होती हे वह इसलिये द्ोती है कि वह इस 
आलंबनके दारा भशुभोपयोगसे बचे और शुद्धोपयोगर्म चढ़ सके । 


ह४०] महिमा अकिकें। 





जनी तो शुभोपयोगकों भी ल्यॉगेनांही चोहताः है, वंह-मंत्र 
झंद्धोपयोगढ़ों हीं उत्सुक होता है, नो मोत्मानेंद प्रेंदान करता है 
वें कमोकी निजेरीं करता है वे सोक्षातत मोक्षके सघन है। 

श्री प्रवेचनध्षरमें झुंद्ोपेयोगमई भाव॑में छीने भो सो हैं. 

देसणंणंणिचरितित्तु तीसु जुंगईं संमुदेशें जो दु । 
एयग्गंगदोत्ति : महे सामण्ण तत्स परिपुण्ण ॥ ४२ ॥ 

भांवोधथें-नो महात्मा सम्यग्द्शन सम्य्जञान व॑ सम्यकेचोरित्र 
इन तीनॉमें एऋ ही काल मलेप्रकार म्रवतेता है. वह एंकराग्रंताको 
पानाता है। और उंतीके सुनिपना परिपूंणे होता है | - वांस्‍्लेंदर्मे 
अछा च ज्ञान सहित मात्ममें तछीनता ही मुनिपंना है । 

मुज्ञदि वा रेज्जदि या दुश्पदि वा दब्वेमेण्णमासेजेंन 

जदि समणो अण्णाणी वज्ञ्ञदि कम्मेहिं विविदेहि ॥ ४३ ॥ 

भावाथैं-जो जंत्मज्ञानसे रहित साधु भात्माको छोड़कर व्‌ 
छन्ये द्वंव्येमें उपयुक्त हो$र उप्तसे मोह कंरंता है व राग करंतों है - 
व हंघ फरेतां है वह नानाप्रंकार झमोसे बंधता है। मावार्थ-परंसुखी 
बंध्कोरंक दे व स्वप्रुंखी वंघनाशक है--- | 
ह अत्वेसु जो ण झुज्ञदे ण हि <ज्जदिं णेव होसमंपयादिंत 

समणोज्जदि सो .णिंयद खेदि कम्माणि विविधाणि॥ ४४.॥ 

मावायथ-नो सुनि फपदाथोमे मोह नहीं करता है, उनमें 
राग नहीं करता है, उनसे छेष नहीं काता है, वह साधु निश्चयसे 
अनेक प्रकार क्मोझे क्षय करता है । वाह्तवर्में जात्माके साम्य- 
भावमें रहना ही कमेक्षयक्रां उरपीय है। 


सम्यकृचारित्रंकीं खंरूप । [ ३४३ 
7 सभनतासुंडवलुत्ता सुदोवजुत्ता य द्ोति तंमंयम्मि। ह 
तेसु वि सुद्धुबजुत्ता अगातवा सापवा सेसा-॥:४५॥ - 

. आवार्थ-जागममें सुनि दो प्रकारके. व दो- -भ्पस्याओंकि 
भारी होते दैं--एक शुद्धोपयोगी दूपरे शुभोपयोगी,. उनमें! भात्मढीन 
शुद्धोपयोगी मुनिके कर्मोका भाश्रव नहीं- होता है जब! कि शुमोप- 
योगीके कर्मोका जाश्नव होता है | क्योंकि शुभोपयोगमें मेंद फषांव 
है, यही कपायपना- कंमेबंघका कारण हैं |" 

अरहंतादिंसु' भत्ती' वच्छेछदा पवयणभिंजुत्तेसु । 
विज्जदिः जदि समण्णेः सा' सुदजुत्ता भें चरिया॥ ४६॥ 
भावाथ-नत्र सुनियोंकें णरहंत सिंड जाचायें उपाष्याय 
साधु इन पांच परमेष्ठीकी भक्ति होती है व. परमागमक्रेः शाता व 
झास्रानुप्तार चलनेवाले स्राधुओंमें प्रेम होता है, वह साधु सन्य 
साधुभोंकी सेवाः ऋरताः है, उप्तप्मय प्राधुक्नी चर्या' शुभोपयोग 
कप कही जाती है, यह क्रिया बंधकी ऋरण है। ' 
सम्मः विदिंदपदत्य/ चत्ता उर्वई पहित्यमज्ञत्यं । 
विस्येप्त॒ णांवतत्ता जे ते सुद्धत्ति णिद्धिद्ा ॥७३॥ 
भावाये-नो मुनि भलेग्रकार नीवादि पदार्थोके श्ञाता हैं? 
थाहरी व भन्तरंग परिग्रहके त्यागी हैं, इन्द्रियोंके विषयोंमें जाए 
नहीं हैं ऐसे समताभाव घारक शुद्धोपयोगी साधु कहे गए हैं। 
सुद्वत्य य सामण्णं भणिय॑ सुद्त्प दंसर्ण णाणं। 
सुद्धत्व य णिव्वार्ं सोचिय प्िद्धों णम्रो तस्थ ॥ ७४ ॥ 
भावाथ-शुद्धोपयोगीके ही साधुपना है व शुद्धोपयोगीके 
ही सम्बग्दशन व सम्यश्ज्ञान है या दशेन शानकी एफता है। 


३४४ ] पोक्षमागे प्रकाशक | - । 
छुद्धोपयोगीके दी निर्वाण होती दे । वही पिद परमात्मा दोनाता 
है इसकिये शुद्धोपयोगीको नमरकार है । | 


बथाथमें आत्माम ही मोक्षमा्ग है, जात्मा हीमेँ मोक्ष है | 
जात्मा ही प्लाषक़ है, जात्मा ही साध्य है। जात्मामें ही उपाय 
दत्व दे, भात्मामें ही उपेव तत्व दे | प्मवप्तार कलशमें कश है- 


ये ज्ञानमान्ननिज्रभावमवीमकम्पाँ ॥ . .. ' 
सूर्ति श्रयन्ति कथमप्यपनीत्तमोहाः ॥। 

ते साधक्रतमधिगम्य भवन्ति सिद्धा: । 
मूढास्वमूमचुपलभ्य परिश्रमन्ति ॥ २०-११ 


सावाश-नो क्रिप्ती भी तरहसे मोहको दूर करके ज्ञान॑मांत्र 
जपने जात्मीक भाषमई निश्वक शुद्धोपयोग रूप भुमिक्रा घाश्रय 
हैते हैं दे साधक होते हुए. सिद्ध -होनाते हैं । जज्ञानी इस 
जात्मीक्न भावों न पाकर भ्रमण करते रहते हैं । निश्चमसे मोक्षमाये 
व्‌ मोक्ष जात्मामें ही है | व्यवद्वारक्ों मात्र भारंधन या निमिचश्री 
सअपेक्षासे सोक्षमागं कहा दें । वास्तवर्में वह मोक्षमेर्ग नहीं है । 
इस मोक्षमा्ग मक़ाश कड़ा तात्पय यही:है कि अपने भपी भात्मीक 
आवरूपी मोक्षमागकी समझइर उ्सीक्षा प्रकाश णपने भीतर करो 


लिक्षसे केवकज्ञानक्ा प्रकाश होनावे और यह आत्मा सदंके लिये 
प्श्मानंदित ओर मुक्त होनावे | 


89 था 
) 5, 


सम्यकचारित्रका खरूप । ( ३४१ 
6 इ# | क् हु 
शन्यकतएफा कशारत। 
दोहा । 


बदहु श्री अरहंतको, बंदहु सिद्ध महान । 
सरि उपाध्याय साधुक्ी, बंदों कर नित ध्यान || १॥ 
अवध लक्ष्मणपुर वसे, अग्रवाल कुछ छीन । 
मडलसेन महांगुणी, लिनमतर्म परदीन ॥शा। 
तिन सुत पवरखनलाल हैं, ग्रही पर्मम दक्ष । 
तृतीय पुत्र सीतछू यही, धारत जिन मत पक्ष ॥१॥ 
विक्रप उन्निप्त पेतिसे, जन्‍म सगुकातिक मास । 
बत्तीत बय अनुपानसे, घरसे भयो उदास ॥श॥ 
शआ्रावक धर्म सम्हालते, विहरे भारतवष । 
आय रहो वषोतमें, उनिश्न अठासी वर्ष ॥णाा 
नगर मुरादाबाद है, युक्त प्रान्त सर्दार । 
बनत पात्र अतिशिव्यकरे, फेले देश मंग्ार ॥७।) 
निन मंदिर दो वन रहे, श्रावक धर हैं साठ । 
सेदत जिन मत प्रेससे, काव्त कर्मन काठ ॥ण। 
मुंशी चाबूढालनी, राय वसन्तीछारू । 
पुन्दरमछ काछीचरण, पिन्न भुरारीकरछू ॥ ८4॥ 
वैद्य छु शंकरलालनी, प्यारेंढा्ल प्रवीण। 
करलुपढ भूकनशरण, . रामस्वरूप अदीन ॥९॥ 


४४ :] योक्षमाग पक्राशक:। - 
हकमचन्द मलकेशरी,. नन्‍्द्रकिशोर ,छुहाय 
छोटेछाक रईत हैं, इत्यांदिकः समुदाय ॥१९०॥ 
पंडित पातीराम हें, शिक्षक शाला एक। 
शाह धर्ष सुहावनी, जह साधर्मी टेक ॥११॥ 
पोक्ष मांगे परकाश है, अन्य महा गुणलीन । 

' घंडित टोडरमछ गी, लिखो आत्मगुण चिह्न ॥१२।॥ 
आयु पूर्ण हो चल दिये, पुरण भयो न ग्रन्थ) 
बहुजन चितांम पड़े, किम पूरे यह ग्रन्थ ॥९३॥ 
प्रन उमंग मेरे भस्रो, साहस कर मन- छाय 4 
ग्रेथ पूणे यह लिख गयो, श्रीज्िनवाणी सहाय १७॥ 
बुध्॒जन इसे सम्हारियो, मूल चूक जो होय;। 
आदप्तहित-उद्यम.कियो, और न मनशा :कोय-॥१७॥ 
कातिकवद चौद्स महा, मोक्ष दिवस जिनबीर | 
चोवीससे सत्तावना, सम्बत्‌ है -महावीर ॥१६॥ 

. तादिन थ सम्राप्त'क्रिय, हंप:त हियेसमास-। 
पढ़े पढ़ावे ज्ञात्तीनन, .हो सबको झुखदाय:॥१७॥ 

. बैंदहु री महावीरको, मोौतप-गणघर ्याय। 
मेगलकारी हो-सदा, .शिवपुर मार्ग सहाय ॥१4॥ 


सम्राप्तम | 
ज्तिक सुदी १४ वीर सं० २४५७ | 
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त्र० सीशसलप्रसराद, 
झुरादाबाद । 
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